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वतक 
ओर उसकी पोटी के लिए 
पजिसको उन्न ममो शैल से रवादा नहीहै। 


वाहसर्लकदियो के ढेर फ पास किसी के ध्ये गिरने की आहट सुनाई 
दी भौर उसके साथ ही वच्ची की मासूम भिमिपातीःचीख षहाडकेजमे 
हए सन्नाटे कौ तीड्क र जंगल कै स्याह अंधेरे मे गुम हो.गर्ई । 
पूरे गव पर इस चीख का कोई मसर नही हुमा; जसे गांव, गांव न 
होकर कोई जंगली खंडहर हौ,- जिसके पथरीते टीलो भौर वेजान भुर- 
भरी मिट केदो मे बनी खोद के वीच द्न्सानो कमी वजाय रंगने वाले 
कीडेरह रहो! : - [ 
+ पर चग्देरी -वेमस्रर नही रह सकी वेटी कौ चीख कानों में पडते 
ही षह लपक्कर चाहर भा गई \ वाहर अतति ही उसे एकः भुतही छाया 
ज्ञाडियों के वीच भागती नजर आई, ओर नर आया कि उसकी घच्ची 
छाया के धिकंजेमेहे) कुछ भौर नहीं सला तो वह जोर-जोर से चिल्लाने 
लगौ, “अरे कोई वचाओ-! मेरौ महुआ को,वचाओ } वहप्रेत' भेरी 
बेटीको उड्ाएलिएजारहाटै। बचाभो } वचाभो}", .; - 
~ च्देरौ कौ थरणराती चित्लाह्टो का भौ किसी पर कोटर असर नही 
हआ । गोवर पुते मकानों कै दरवा मौर धुआं टोडती न्ोपडियों के 
कपाट उसी तरह चन्द पड़े रहे हां, चन्देरीका परतिवाकर-ओौरदो 
जवान वैदे सगुआ भौर देवा जरूर थोडी हरकत मेँ भाएु । उन्होने चौगराठ 
अन्दर रहकर ही -चन्देरी की.धोत्ती का पल्तू पकड लिया भौर उसे 
क्तटके देने लगे, ताकि चन्देरी खिचकरूमन्दर चली आए ओौरवेक्षटे-से 
दरवा बन्द करके साकतव्चद़ालें! -.> 
‡* पर चन्दैरी विचते हए परल्लू का एक टुकड्ा तीनों मदों के हीजड्या 
हाथो में छोड वदहवास-सी गतियारे की तरफ उतर गई भौर वेहोश पड़े 
मकानों कै बन्द दरवार एक-एक करके पागलों की तरह, थपथपाने लगी १ 
‡ ^ चार-पांच दरवाञ्चे ` एक के बाद एक थपयपाने के वाद "सहसा एक 
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चौड-ते मकान का एक पत्वा धीरेते खूला मौर एक चेचकके दा्गो 
वाला बुदा चेहरा बाहर निकलकर पुने लगा, “वयो, फिर कोई भौरत 
या बच्चा उस प्रेत की वलि चद्‌ गया ? 

“हां सरप॑चनी ! महुभा को उठाकर ते गया प्रेत ! ” चन्ेरी 
हांफती हुई आवाज मे धिधियाकभौर उस चेहरे के नजदीक जाकर धुटन- 
भरी फुफकारों मे रोने लगौ । 

"जव" "इस बखत क्या हो सकता है ?---हाय कयै हाथ तो दिखाई 
नहीं देता ! ˆ“ "सवेरा होते ही सव लोग इकट्‌ठे होकर जाएमे ! *“"हो 
सकता है कही बेहोश पडी मिल जाए} '” सरपंच रामदास ने चन्देरी की 
फुफकारों की जलन से चेहरे की चमडी वचाने फी गरज से अपनी गदेन 
मोडली। ए 

“नही, आप मेरे साय मभौ चले, इसी वत । अभी तो वह उसका 
खृनहीपीरहाहोगरा। हमे देखते ही छोडकर ,भाग जाएगा । सुबह क्या 
मित्ेगा ? तव तक तो वह्‌ उसकी हडि्डयां तऊ चवा डालेगा ! " घन्देरी 
ने हाथ फलाकर सरपंच का गिरेवां पकड सिया भौर उसकी दुवली-पतली 
देह कौ लटके दे-देकर बाहर खीचने की कोदिदा करने लगी -- -- 

लेकिन सरपेच किसी भो मत पर बाहर आने के हीसले मे नही 
या। उसेपता याकििप्ेत जवः वृदे मर्दो पर भी वार करने लमा- दै 
उसने बन्द प्रत्ते के सहारे कन्धा अड़ाकर एक हायते साक्ल थामली 
भौर दुसरे हाय से चन्देरी की मुद्ढी में से अपना गिरेवा डने के लिए 
संघं करने लगा । मुद्ढी फलाद की तरहं सस्त लगी तो चन्देरी के पति 

को आवा भौ लगाने तमा, " “्वाकर ! बाकर ओ !“*-आकर संभाल 
मपनी चह को । “छोड, छोड़ मेरा कुर्ता चन्देरीः पागल तो नही. हौ 
पग हैक्या ? १" र 0 व न 
इसी कमक मे पुरानी कमी क कालर फटकर चन्देरी की 
मृदुर मे चला याया 1 बह अपने हौ जोर से ्षटका खाकर थोडा पीये 
हटी तो सरपंच को पल्वा वन्द करने कां मौका मिल गया । उसकेःमङीनी 
गहायोने स्षट-से सांक्ल चटा ल्ली ओर सुरक्षित ` होकर गालिया वकने 
लगा}, ^~ 5 4 व त र 4 4 
1 र. दसमे पते करि चन्दे अकेली ही जंगल की - तरफ भागरं निकले, 
उसके अपने घर के तीनों मदो ने आकर उसे दबोचं लिया आर फटफड़ाती 





8 / जंगल कै आसपास 


म्सौ की तरह. कुदालती उसकी देह कौ अपने धर के अन्दर ले -गए। 
अन्दर पटहुवकर छम्दोने भो सरपंच कौ तरह सकल चढ़ा ली भौर पिल 
कै रोने जसी भावाजो में चन्देरी को न्िडन्ने-फटकारने मे जुट गए । - - 

रात के दूसरे पहर तक चन्दैरी कै आधी क्षोपड़ी मौर आधे मकान 
से विलाप की उंची-ऊंची आवाज सुनाई देती रही । फिर अहिस्ता- 
आहिस्ता मावा मद्धम पड़ गदं । द्रसके वाद पहाड़ का टूटा हमा सक्नाटा 
फिर जुड़ गया । कभी-कभी चन्देरी की हुक उस सन्नाटे कै पत्थुर पर सिर 
'पटकती रही 1 लेयिन्न शेप गांव उसी तरह सोता रहा--तंग म्‌ह्‌ के बतंन 
मेँ मंद पानी की तरह निस्पन्द ओौर शान्त । ` 


ग 


© @ द ॥ 
^ दमकडी गांव," `मिली-जली जातिर्यो, धमो ओर आस्थाओ से बना 
एकः छोटा-सा पहा गरोव । ` ~. ग ~~ 


` दस गांव में आदिवासियों ओर हरिजनों की पहचान खास किस्मिके 
-घास-फूस ओर पत्तो से वनी गोल-गोल स्षोपडियी से होती है गौर दुसरी 
जातियों की पहचान लाल मिष्ट के साय पतर के दुक चूटकर चनाणएु 
आए छोटे-छोटे कच्चे -मवानों से । महाजनो के मकानों की किस्म इनमे 
काफी अलग है । उनके मकान पत्थर णी दीवारौ के ऊपर टीन वैते 
डालकर वनाए गए है ) माव कै सरपंच रामदास का मवान दसी तरट्‌ 
का पथरीला मकान है। ॥ ५ 

रंग, आकार, पहरा मौर रस्मो-रिवाज, यहां तक किं पहचान के 
लिए रवे जाने वालि नामों तक मे भी आदिवासी दूसरी जातियों से पूरी 
"तरह से भिन्न है! इस वात में भौ भिन्नता है कि दूसरी जाति केलोगो 
ओर महाजनो केतनेप्रदो या तीन वस्त्र होते है मौर गिसी-किसीके 
पैरो में जूते भी,जवकि आदिवासियोँं के तन पर केवल एक वस्त्र हता 
है भौरपैरनितान्तनभे) ›' = र 

"जूते वलि महाजनो से आदिवासी वृहत उरते ह । शायद ।भूत-पेतों 
यनो, चूडेलों से भी कही,उ्यादा । "यने -चुडनं किसी खृखार जंगली 
स्नानवरका रूप धारण क्र वेस एक क्षव्केमे जानले लेती है, परये 
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महाजन रेत-रेतकर मारते है। आदिवासी ही नही, दूसरी छोरी जवियां 
भी मधुमक्वियो की तरह जौ दुछ भौ अपनी जिन्दगी-के छततेभे अपने, 
भम से उपजाती या इक्ट्खा करती है, जूते वाते उस सवं पर अपना 
जन्मसिद्ध अधिकार मानते है । वाकी केरगवोंकीभौ लगभग देसीही 
दशाह । न. 

गवि योद्धा हटकर, दो-तीन छोटी-खोरी पहाद्ियोको परार करते 
ही, सामने सोन नदी की भव्यता दिलाई पड़ती है। दुर के वर्फीलि पहा 
सेषण्डा ओर पवित्र जत लेकर आने वाली सदाबहार नदी; इस 
नदीका तेज बहाव यहां की लकड़ी. बहकर नीचे के सभ्य समाज तकले 


भरा जंगल है । बहते वरसाती नाले इस जंगल से हयेकर नदीम गिरते 
दै । बीचवीचमे वहत से जलक्ुण्ड भी है जो रिसते हृएभी पानीसेसदा 
लवातव भरे रहते है । पिले चार-पांच. वर्पोसे, सरकार ने इस जंगल 
की कुट लूललार जानवरों की नस्लकी हिफाजत के निए संरक्षित -किया 
टमा टै । अव इस भगत भे चिकार चेलने का अयं एक हजार रूपये 
यर्माना भौर एक साल क सरन कैद । अगर चुमनिा गदान - किया जाए 
तोदो साल की सस्त कंद। जूते वाले ओर जंगल की देख-रेव 

लिए निर्धारिते क्रिए गए सरकारी हरकारे ईस कानून का टकर 
फायदा उठते है । जो कोड भी मांस मे रड़कता दै उसी को अपने किसी 

संरक्षित जानवर 


नदीके दुसरे किनारे ॐ पहाड़ एकदेम मूचे है 1 इतने अविक जवहीन 
ङ्गिक्सीकोधास काटने या जानवर चराने इन पहाड़ प्ररजानाहोताहै 
तो पीने का पानी साय वाषक्रर ले जाना पडता है। इन प्हाड्ो पर पेड 
पौयेभीमत्र यही दिपाई देते है जो पानौ केजभावमेभी जिन्दारह्‌ 
सकते! धासकौ निस्म भौ कुछ पेसी हीहैजो एक वार की वौद्ार 
मिल जने र्‌ ही लहलहो उय्नौ ३ै--पिडतिो - मौर चुटनों तकः सम्बी, 
सख्ण्डेफौ तरह घनौ मौरजीरीकेलेतकी तरह सुनहरी ।ये सूखे षाड 
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आदिवासियों भौर हस्जिनौं के जानवरों -के लिएु बहुत बड़ा वदनि दै 
सदारा है, वमोकिः जूते वलि महाजन दन पर अपना उस तरह का हक नही 
-जताते जिस तरह का हरे-भरे पहाड़ों भौर जंगलो पर॒ अतति ह । बस 
थोड-से वसे जमा करवाकर या घरके किसी भी जादमी को निषवित 
भवनि के निए वस्धुभ मचदूर रखवाकर किर भी एक हिस्से क्तो जपने 
लिए सुरक्षित करवाया जा सकता है । भेड-वकरियां पालना यहां की छोटी 
जातियों का सवते वड़ा भौर अक्राद धंवारहै)- 
लैकिम आज इस आजाद धन्धे के रास्ते मे भी बहुत वंड़ी बाघ्रा माकर 
खडी हो गई है । श्रास्था की वाधा, विदवास की वाधा | दमकड़ी गांव के 
सो भाज जपने जानवें को चराने दन सूते पाड पर नही ने जा 
सर्केगे । उन्दे दिन-भर भपने जानवरों कौ बड़ों की सीमामेहीकैद 
रखना होगा 1 सव लोग महमा के साथ घटी दु॑टना के" दुःख मै मातम 
मनाएगे । चन्देरो के परिवार के साथ रहैगे । गांव के किसी भी अद्दमजात 
कै मरजानेयाभारदिएजाने परसा हीहोताहै। ५ 
= = ° ी र 
क 
सुरज कौ पहली आभा के साय ही दभकड़ी गाव पर छाया बेहोरी 
का काला सुन्नटा टूट गया भौर लोगों ने देवता की चदान कै अषि सीम 
का वाजा वजाकर अपने जीवित होने का सब्रूत पे किया । , ८2 
जैसे-जैसे धूप चदती सई वैसे-व॑से लोग एक भीढ्‌ की शवल मे चन्देरी 
के मनान केः सामने जमा होते गए्‌,। जव काफी लोग इकट्‌े हो भए तव 
चन्देरी के बन्द मकान के अन्दर से विलाप षी आया शुरू हुं रौर इधर 
भीड़ छटे-कछोदे समूह्‌ बनाकर भापसी कानषएूसी मे व्यस्त हो गई ! इलपकै 
कां श्ओक्ञा वागतं महाराज जव श्रपने हाथमे मोर के पतों ग्रौर सेदके 
तक्लौ से बना जादुर क्लाडन लेकर पट्वेया तभी च्देरी, उसका पति श्रौर 
बेटे रसे वाहर्‌ निकलंगे । तभौ एक विशेष श्रनृष्ठान के वाद भीक 
क बहादुर श्रादमी धोक्षा भौर उसके सहायकं कै साय वच्चोंफी लाश 
को जंगल मं दूंढने जाएगे । इस इले मय यही परम्परा दै ! दातएव्दियी से 
च्ल प्र र्हा दस्तूर है । इस दस्तूर को कोई नहौ तोड़ सकता । किसी 
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भी दस्तुर को कोई नही तोड सक्ता। दतर द्वत] हैतो समङ्ञ लिया 
जाताह कि जल्दी ही गोईदषोर संकट आनि वाला है। देवीदेवताग्रौ को 
नासु करनेका नतीजा संकट हीहौतारै्रौर संकट बुलाने वाते श्रादमी 
केतिएु कटोरसेक्टोर दण्डका विधान है। क्वा तो दण्ड वै यातना 
न महेपानेकौ वजहसे दण्डपाने वालामरभीजाना दै। मगभगहो 
जाना तो लगभग निदिचत ही हयोताहे। प 
सापारके गाव वर से श्रानी पतसीनमौ पगडण्डी षर्‌ श्रो ग्रपने 
वौ मगरकषको के साय पराता दिखा दियानौ भीड़ फानाफूसी यन्द करक 
चौकस होकर उमे देखने लगी । ॥ 
सचमुच, यह दृश्य देखने के काबिलया। सिर पर उत्त श्रौर गिद्ध 
केषरोसेवना यट, ते मे रग-विरगे पत्मरो से वने वव मननं की 
मालाए, चेहरे पर खिची काते, लाल शौर सफठेदरय की नौडी-चौडी 
लकीर, एकः हाय मे गदु क्षाड्न श्रौर द्रे मे सिद्ध किया हृश्रालाल 
पडा, कमरमे सास क्स्मिकी भालरदार तदाग श्रौर पैरो मे बड़ी-बड़ी 
नको वातते लाल जूते, ओर इसके साथ ही श्रगे.पीदे चल रहेदो सफ़ेद 
भगरक्षक--यह्‌ सवेदेमेलग सहाया जैतेकिसी काली गुफ़ासे निकलकर 
श्रा ॥ 


दही वडी चहट्ान बे पी चुप्त होकर श्रोक्षा जवे प्रकट 


थोडीदेरव 
जातो भीडकी ओीरते ओर मर्द, एक-एक करके कमर तक सुक-तुककर 
उसका श्रभिवादन करने गं 


खुरदरी पढ़ता ड 
दाये जीर वापे हायो पे श्रापरस मेगुषाए्‌ बड़ी ही श्रद्धा भ्रौर तन्मयतासे 
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मौ कौ यहे सव करतः देखते रहै \ दोनों अंमरक्षयः बन्द को ला 
की तरह धरती पर देके, मृषो पर ताव देदेकर श्रौरतो कौ तरफ धूते 
रहै 1 भरते भौ उनकी हर हंखत को पुजा भाव से निहारी रहः ज॑मे 
चे श्नक्षा-र्पी भगवान फे वैणंवर दौ श्नौर उनकी भटी त्ते भी हस्कतं का 
भी सम्मानकप्ना उनका धर्मदो ˆ~ ˆ ` "५ "म म्ह 

~ सच रस्म पुस हौ जाने के वादे ्रन्तत्‌ः वाकर, सयुजा मौर देवा समेतः 
दूसरे दस-वारद्‌ श्रादमियों को साय लेकर ग्रोक्षा ओर उसके अंगरक्षक 
वच्चीकील्तारा कौ खोज मे निकले । विलाप करती चत्देरी श्रौर-उसको 
धीरज वंधाती दूसरी -भ्रौरते उनको करतार ` वांधकर जाते देती रहीं । 
चम्देरी के सथ दूसरी सभी श्रौरते,जव तक जनेवाने "लोग वापिस नदी 
श्राजति, इसी तरह देखती रहेगी । दुसरी श्रौरतें अगर चारै तो जमीन 
पर्‌ वट सकती है^पर चन्देरी एेता कतई नही कर सेकततौ ।-बहुत खयादा 
देरहोजनिषर किसी चटून.के साथ पीठ भरःजरूर लगा.सकती है; वह 
भी नुन दुद दान करने-का संकल्प करके 1 ग्रोज्ञा के पूर्वेजो की घना 
हई यही धार्मिक व्यवत्था,है ¡ मुत से भीड पर इस व्यवस्था की कडाईसे 
श्राजमारईशहो रही है । इसके निर्णयो के विलाफ अपील केही नीह 
तषी) £. त ~ 4 1 

॥ , "^ 1 व 


< °> - 
१. 4. 





न (7 
"~^ बरसातौ नाले कौ देदव डरावनी चदान रौर चते जंगल की हरहराहर 
के बौच भी, लाश को दूटने निकले जूताहीन लोग, श्रपने-जापको किसी 
भी प्रकार के डरे `मुक्त प्रौर सुरक्षित .अनुमव कर रहै है ! क्योकि वे 
भक्चाके साथहै। उन्हे विश्वास किमं्बोकी असीम धवित श्नोद्याकीः 
भुद्ढी भं है मौर उत्त शक्ति के जचियि ओोक्षा वृ भी कर सकता है ! उस 
शित्त केः बहते से चमत्कार उन लोभो ने अपनी गांसो से देसे'है। ्रोला 
विनएक दूद खून की मिराए लोहे क काफी मोटा सूप्रा सपनी जीभके 
श्रारमार निकाल केत है! भूत-वाधास्षे प्रसित मदं मौर मौरतो को 
पोट-पीटकर उनके अन्दर के प्रेत, चुदैल, डाकिनी या खयन को प्रत्य 
सपमे वुलवा देता दै मौर शरोर छोडकर भाग जने कै लिए मजर कर 
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देताहै। वलिक वरुरे,भेड याभस का, विना कोई. माधात पटचाए 

यराणान्त करवा देता है। गुमहो गए जानवरों का प्रता येतादेताहै। वध 

से वडेरोगको बिना किती मोपधिके ही, केवल साङ्-फूक के सहारे दूर 
देते उसे 


लभाकर वराद करर देताहै। वहृत-सी दैवी ताक्तें हैँ उसके वसने । दन 
ताकतो से वह बहुत-ते गीर इन्तानी फाम करवा सक्ता है। टन ताकतों फे 


है, जो बहुत द्र तक मारकरती है भौर जिनका निश्चाना कभी लाली नहीं 
जाता। ४ 
श्रलञा ज्ञान के पलोकोहवामे सहराकर जिस भी दिशा की तरफ 
इ्याराकरता है, तोयो कौ भीड, एक मगरक्षक खलवा को साय लेकर 
उसी दिला की तरफ़ चल देती है । दूसरा ंगरक्षक चेन् दो भ्रादमिोंके 
के मोक्षा लत्र 


द्को बल ही नही समन्ता है । कोई 
परेशानी महसुस करता है तो चादी की डिवि 
चुटकी मे भरकर एकः भजीव-से सडाके के साय नाकम चदरातेताहै। 
सद्यकेके सोडी देर वाद उसके माधेकी त्योरियां रेत पर लिची लकीरो 
कौ तर्‌ गहरी हो जाती है । उस समय उसकी मुटृढी ाड्नकेमुद्ठेप्र 
कु ज्यादा ही सल्तीसे क्न जाती है । ततव नेह गुरदिट की-सी वती मे 
कुछ बोलता हैजो किसी की भी सम मे नही भाता । कोई देख रहा होता 
हैतो यही समक्षताहैकरि वह किसी विचष्ट भात्मासे संवादकर रहा 
है।अव भी पास खट दो भादमियों ने यही समञ्ला दै ्ओीरये गोक्लाके 
चेहरे पर श्राए्‌ विकारोको ताडकर कुछ कदम दर हटकर सङ हौ गए है। 
परेदोषण्टे खोज-खवर लेने के वाद भी जवभौड्‌ के हाय कृ्नहीं 
सेगातो भोक्लाने लाडन से एकः पल नि नेकालेकर वाकर की दायीं कलाई 
पर चांधदिया। दसक्रा मतलव था वच्ची का पिता नपने धरम भौर कर्तव्य 
॥ ध मा, जिसक्य सबूत चम के देवता ने -उसवध कलाई परदे 
द्यादहै। > 


पनी कलाई ग्रामि बदा दीं १ उनको कलादयों पर रादफल का मयता भाग 
टिका केर खलवा ने "उनसे मर्जाक किया, "तुम दोनों वच्वौ के भाई हौ 
हदट्रे-कटुरे हो, जवन ह, तुम्दै तौ तलाश जारी रखनी चाहिए 1 

दोनो भाई. में रहम कीरश्राशा- मे विटरविटर खलवा के 
भस्करति चेहरे की तरफ ताकने लगे । > \\ 

भ्रो्या ने सपनी वाचिषां मलों से उन -दोनो की वैलिय! आंखों मे 
एक वार गौर से देखा, फिर होश को थोडा विरत कर उसने उन दोनों 
की केलादयोपरभी मोरपंख वाध दिए ~ -~ -- 

भोरपंख वेथते ही दोनों मद्यो के वेहये पर खुशी ओर राहत की 
चमक पुत गई 1 श्रीड़शभौ उनकी सुद मे शरीक हो गई भौर ओक्ताका 
इशारा पाति ही गोच कीत्तरफलौट चली ॥ - ` ॥ 


@ © ४ 


~ =; 


श्रभी सच लोग बरसाती नत्ति कोभी पार नहीक़रषाएये कि पीछे 
र्ट्‌ गए भादमियो में से एक की पुकार सुनकर सव ठ्ठ गए । दो दमी, 
भोतु की श्षहादत मे अपना कोई मापसी क्षगड्प निपटा रह ये, ह्ये 
दारो से सवको वापस प्राने के लिए कह रहे थे ! ई * 

वापस आकर सवने परं जंगलो गुलाव फी.क्षाड्यो के पात जौ दृश्य 
देखा, उससे उनके रोगटे खड़े हो गए 1 

~ बच्ची का नन्दा खृबपूर्त वैर पुरन से उखदकर्‌ दो मञन्रूत 

पत्ययो की सन्धिके बौच सटका पडाथा। किखी सस्ती धातकी वनी 
पज, पिण्डली तक चटकर-चुप मं लव-दक चमक दही थी! एक तरफ 
बहनी से थोड़ा नीचे के हिस्से को चवाकर तोड़ा गथा हाय षषाधा 
पचाने कच की छोरी-छोटी ता चूदरयां पाजेव की ही तरट्‌ चमक 
र्दी थी \ योद हटकर घनी ज्षादियो वैः वीच गाल खाया मुण्ड पडापा। 
कान वैः नीचे का काला दिटोना भौर कान मे पडो. कालियं सुरक्षित यच 
गू थी। दोनी भासे भ्रतिरिवत ठेगते कफली हृद्यो । बाोकेषद्का 
कही पतानही धां 

मोक्ता प्रोष मे भरकर, वे की वह्निपो की ओट मे िलमिनाति 
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सूरज पर टकटकी वांधकर खडा हो गयां । उसके हाय का क्लाडन थरथर 
कामिने वगा । जञाड्न के साथ ही विचुदा के वांस कतरह सदी भीड़कौ 
टामं भी कंपन महसूस करने लगी 1 हालाकि भीड़ के लिए यह्‌ कोह भनूवा 
नही थो । इसे कही उयादा भयावने दद्य भीट्‌ कौ मांसं कै सामने प 
पिदछने चन्द महीनों के वीदहीगुङरेथे।' -मर इ ~ ˆ न 
नरभक्षी का सवते पहला दिकार चमकी का ठेढ यपं का वच्वा हमा 
था, नरभक्षी उसे पालने समेत खीचकर जंगलमेले गया था दंढनेषर 
पालने का मलवा तो मिल गया था, पर वच्चे का कही पता नही चला या 
दूसरा शिकार रामेश्वर की गर्भवती पत्नी हरथ । वह धास का गदृकर सिर 
पर उखाए घर लौट रही थी कि अचानक रास्तेमे ही गायव हौ गई । लज 
कर्ने पर, नाले की खछोटी-छोटी चद्ानों कैः वीच गटुंठर विखसा हुआ मिता 
थाओौर उसके सिफं दो-सौ गज दी दूरी पर कमी का एक दुक्डा 
ज्ाड़ीमे फसा दिखाई दे गया था । दूसरे दिन ओोक्ञा के संरक्षणमे जव 
उसकी खोज की गई थी तो अधघखाई लाश, दो किलोमीटर दुर, धने .जंगनं 
मेषड़ीमिलीथौ 1 नरभक्षी ने उसका पेट, गाल, वक्ष ओर जरे खाकर 
--वोकी बनः हिस्सा नाडयो मे दयुपाकर छोड़ दिया-या । गदेन पर दो गहरे 
येद नी मिले चे, जिससे अनुमान लगाया गया या कि नरभक्षी ने मांस खि 
से हले उने बेहोश कर उसको गमे-गमं खून पिया होगा । इसी तष्ट 
करीमन कौ दादी सीषिर्यो के पास तंन मलती-मलती गायव हो यई थी 
दूसरे दिन नाले के वीच उसकी हिया जौर अधखाया मुह्‌ ही मिते थे । 
पिद्ने थोडे-से अरसे मे असपास के गावो की) दस गौरवं अर पांच 
वच्चे नरभक्षौ कीर्भेट चढ चुकेथे जिनमेसे तीन वच्चोकातो नामो- 
निशान तक नहीं मिला या! मीर इन पन्द्रहमे से लगभग आधे" दसी 
देमकढी गांव केये, "जिस गांव की ओ्ला पर सवते अधिक श्रद्वाहै ओर 
भोला भी जिस मांव को काफी महत्त्व देताहै1 - , " न 
ओसला सूरज क तरफ देखते-देखते जवे -अधा गया तो उसने अपनी 
भर्देन यके हए गधे की तरह नीचे भका लीप कु देर सम्बे-लम्बे वासि 
म्वीचने कैः वाद उमने गदं नं उठाई मौर सानं बच्ची के चाक्तेटी हौ गए 
प्ूनसेमनेजंगोंपरदनकास्नेलगाण -- ~ ~ ~, , "~ 
वारर ओोक्षाका इशारा समञ्च गया। उसने वन्धे से पड़ा उतारकर 
अपनौ बं पोटी भौर भ्यो को उसमे कट्टा करके अंगते हवम वा 
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न्तजार करने लगा । प "द 
<~ अगलाः हुक्म हुमा, तो उसने पोटली बाजुओं, पर रखकर छतीसे 
सटा ली गौर दमि का काला तेजी से गां की तरफ लौट चला-! 
~ वको पता है कि भौर्ते मीन पर वैरी उनर दन्तार कर रही 
होगी मौर उनके पटे चिना किसीके भौ घरमे चूर्टा नही जलेया ! 
यही नही, सातम मे एरीक कई गौरे तो हव्योभिनियो कौ तरद उनके 
पहुचे विना. जल तक ग्रहण नहीं कर्मी । ५ > ` ५, 7 


५ 
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छोरी पहाड़ी की उछान पार करते ही ओक्ना के तेज चान्त से चलते पेयं 
अचानक मन्द पड़ गए ! उसकी नजर -ठलान पर सतकंता से घास काट 
रही एक सांवली-सौ लडकी की पोरुपर जा टिकी । कुछ देर तक तो वह 
कटती घास की मादक गन्व से उन्मत्त होता.रहा, फिर भषनी गरदेभी 
आवाम मिठास भरने की कोश्चिश्च करता हया वह्‌ भागे तकं वड्‌ साया, 
श्यामा, कयाकरद्टीहो? ˆ  : “ 7 1 

इयामा ओका की आवाज से चौककरः चिना वंधी कमान की तरह्‌ तन- 
कर खडी हौ गई ओर सामने ओह्ञा समेत भद को खडी देख तुनः उठी; 
ष्देवतो रहे हौ,क्याकररदीषह( ` ~" ‹.7 


`“ जोक्ञा तनिक सक्पकाया गौर "उसे लगा कि उसक पैर `मचानकं 
विती दललदलमं घसं गए है } पर वह्‌, संभला; “नही, मेर मतलवे है, उधरं 


दमकड़ी गांव मे दिखाई नही पड़ीं १५. -. `> 5 ~ ~ 
"` “उन वुजदिलो के" बाड़ मेँ जाकरम्यं क्या करती ?"' श्यामा {फर 
धासकाटनेकोषुकागरहाा - › 7 1 न 9 


; दामा की स्पष्ट वात सुनकर चन्देरी का वडा वेदा सगु ` भमका; 
हमको वुखदिल कती है चङ, जीभ काट के पक दुगा 1* ~" - 
ध सगुभा कौ भमकी सुनकर यामा फंफकरारकर सदी दो मर्द “"जहा, 
की को भी जुकाम हो यया ! -जपनो वदन को तौ वचा चह खन्न 
याल, मेरो जोध काटेया ! इयामा का मतलद नदी जानता क्या? काली 
दद है, मदकारी \ खा, जमद जी ११ उसकी कमस की पंसुष््ियो के 
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आकार की बङ़ो-वडी मों पूतौ खुल गदं अर उनमें गार लने लम । 

दयामा का भदवान सुनकर सलवा ने यपनी रादपल य 
आज्ञा ने ्षाइन का इशारा करके उसे रोक दिया । एक क्षण क व 
सरोल कै दिमाग मे आया--काय, यह माग की चिगारी एक भोभा 
गाय होती जौर बह होता शक्तिशाली सस्वारो साड + दोनों मजवृतत 
कटिदार तासों से वने घेरे मे धिरे हीते जहां से गाय लास कौदिग करन 
भौ बाहर न निक्ल सकती । भौर फिर उसके वाद“ । लेकिन उसने #५ 
आावाक्त मे अपने ख्याल की भनक नही भाने दी । प्यार गौर संयम 
कायम रखते हुए, उसी तरह उन्मत्त वना रहा--""वांसुरी वनैया, ध) 
स्वैया, भगवान श्चोकृप्ण कीष्यारीराधाको भीतो वहते है ए्यामा ` 

“कहते होगे ! मं तो सिंफं काली की, खप्पर वाली कौ उपासका 
| ( 
(लेकिन खप्पर वाली की उपासिका को, दमकड़ गांव के इन दारीफ 

लोगों को वबु्दिल कहकर गाली देने का हक नही है द्यामा 1" व 

“मेरा क्या हेक है, वया मही, प मच्छी तरह से जानती हं । लस 
जापको इन गदहों की तरफादारी करने कौ कोई जरूरत नही +” 

दहा" शब्द सुनते ही, वांहो मे धामी पोटली को छाती मे भीच भव 
बाकर भागे आया, “हमको गदहा कहती है डायन, यही ढलान पर गढ़ा 
खोदन्धर दफना दूगा ।" 8 ^ 

"भा हा हाहा, बाह रे कागडी पहलवान ! जराभगे तो वदके 
देख ] मां काली कौ इस खड्ग से हजार टुकढे फरके गिद्ध को न किला 
दिए तो मेरा नाम द्यामा नही ! आ, वद्‌ अगि !” 

इयामा का विकराल रूप देख भीड़ के सव लोग बगल ्ंकने लगे । 
संवको पत्यर वना देख श्यामा फिर गरजी, “सुण्ड का शुण्ड एक जानवर 
कोतो मार नदी सकता, एक लडकी पर हाथ उठाएगा । बड़ा आया 
सवण की मौलाद! आलरा ययगेतोवढ माका दूवपियादहैतो 
वद्‌ मगि।"" 

आज्ञा ने यामा के हाथ को दराती हवा मे लहराती दैखी तो उस 
दराती कै पिते कारनामे उसकी आसो के सामने कौध गए । उन कार- 
नामों कै साय ही प्यामा को मां सुचित्रा वंगालन के इस इलाके तक पहने 
यन दतिदास भी ताजा हो माया । इस इतिहास के वीच उसे कमीन जात, 


हं। 
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नायूराम का चेहरा भी चमकतां हुमा दिलाई दिया ! चह इस सव भे सरा- 
सौर होकर श्यामा को छोड़ षुपचाप भागे वदृ गया भौर उसे जाता दे 
भरी भौ उसके पीछे-पीदे भणे वद्‌ गई 1 

इधर श्यामा भी इस हादसे के वाद सपने अतीत मे सो मई यौर दुःसी 
होने लमी कि उसके मतीत के बहुत वड़े हिस्मे का गकाहं यह ओद जैसा 
भेडिया व्यौ] 


® @ न~ = 
जात से चमार नाथू राम फोज से निकाले जाने कै वाद जव अपनी 

जन्मभूमि, इस पहाद्ी इले मे लौटा या तो उक साण माठदस् सालं 
की लडकी फो लिए एक वंगालिन भी धी । पहले तो कई वर्पौ तक इलापेः 
केलोगोने मेदी को स्वीकार ही नही किया था, क्योकि कहीं से पता 
चल गया था कि नाथूराम के सम्पकं भं भने से पहले वेगालिन कलकत्ता 
मे वेश्यावृत्ति स्प धन्धा करती यी! लेङ्नि धीरे-धीरे वंगालिन की 
सहनदीसत्ता ओर सेकाभाव की, भादत मे सोमो के मन फौ जीत लिया । पर 
बहुत से रूढ भौर निरंकुश लोगों की सापाधापौ का शिकार बंगालिन को 
फिर भौ होतते रहना पड़ा था । एक बार तो रायसाद्व फतेहसिह के वहशी 

कारिन्दों के चंगुत्तसे उसे ओीक्चानेहीवचायाथा। * 

सूरज दूबने की तयारी फर रदा था ओर वंगालन सुचिचरा बच्ची 

क्यामा के साथ भें हौकती हुई घर लौट रही थी । अचानक जंगली भेल 

की तरहु"फूंकास्ते हुए दो यमदूतौ ने उसे आ चेरा ) यमदूत घंगालिन को 
धतीटकरः ज्ञाडियों के पीछे ले जाना चाहते ये पर वंगालिन वहां जानि के 

ल्लिए तयार नही यी) वह बड़ी बहादुरी सेः दोनों का भुकाबला कर रही 

धीभौरसाथदही वचाम! वचाम ! ' चिल्लाएु जारही धी । मपनी भां 
वणे द्ृडमे के लिए जब द्यामा ने एक यमदूत की दंग पर्‌ काट खाया था 

त्तो यमदूत ने उसे लतति मौर घूर्तोत्ते मार-पारकरमयमरी कर दिया 

था1 इसके बाद वंगालिन ज्ञाडियों की बगल में दोनो भसौ के साय दनादेन 

शुद्ध जरती रही थी । एक तरफ पड़ी श्यामा देह के ददं से चौखती- 

चिल्लाती रही थी भौर दूसरी तरफ बंगालिन अपने भषको बचानिमें 
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लहुलुहान होती जा रही थी । फिर पत्ता नही कटां से भौज्ञा त 
चेतरे साथ अचानक प्रकट हो गया धा! भोक्ञा की ललकार नं र 
कारिल्दे मुह्‌ दयुपाकर भाग खड़े हृएु थे । इयामा ने जव क्षा कौ मोटे 
माकौ निकलते देखा तो वह्‌ उत्ते गुर्री हई धायल भ तरह लगा 
थी । वस्च यही वह्‌ क्षण या जव इयाम केः अन्दर भी. एक नेरी ने जनन, 
लेलियाथा।मांके कपड़े तार-तार हो चृकेथे गौर वदन पर जगह 
जगह से रवत चू रहा था । लेकिन भां को गवं था कि उसने अपनी इर्त 
वचालीथी) 4 
आओश्ा कौ धन्यवाद देकर जव मां ने घायल पड़ी श्यामा को भाकर 
संभाला था तब द्यामा अपने-मापको रोक नही सकी थी ओौर वहम 
की रवतसनी गोदमे मूह्‌ दूपाकर जोर-जोर से चीख उटी थी । पर द्यामा 
का यह्‌ चीखना अन्तिम चीखन। था । इसके बाद बड़ी ते वड़ी मसीत म 
भीक्सीनेष्यामाकी गंखोमे आंसू नही देखे । उस दिन उसका १८५ , 
जैसे पाड की गहरी गुफाओं मे समाधि ले गया था, वच रहा या मौत 
भीन डरने वाला मन ओर यही मन अव उसकी सवमे वड़ी शिन था । 


७० 4 
चारदिन वाद नाथू राम जवे राजवानी से लौटा था तो वह्‌ विना एक 
पल स्कै श्यामा को साय लेकर रायसाट्व के गाव सुमेराकी तरफ चल दिया 
था। हालाकि श्यामा सभी पूरी तरह से स्वस्थ नही हई थी पर फिर भी 
वह्‌ उत्साह मे भरकर नाथूराम कै साथ. चलने को तयार ह गर्ईदथी। 
रास्ते श्यामा ने देवा था, -नाधूराम बारम्बार जमीन से पत्थर 
उठाकर उसे किसी वडे-ते पत्थर पर मारकर तोड़ देता था। वहं एसा 
कयोकर र्हा, इ्यामा की समङ्ल में नही जाया था। हां, वह इतना 
जरूर समञ्षपारही थौ कि वापर के मनम कोड माग है, विलदुल वैसी ही 
माग, जैसी उसके अपने मन के अन्दर भी लपटे फरलाती चधक रहीरै। 
लेकिन यह भाग क्या चाहती है, यद उस मासूम वच्चौ को पता नही था! 
रायद नापूराम भी इम मागरकीमांगकोनही पहयानता था । वह्‌ पद्रहं 
साल फौज मे सिपाही जषटर रहा था। उसने युद्ध-बन्दी के रूपमे चीनं 
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के ैर््पोमे भी कुदं माहु कटय लेकरिन फिर भो वह दस श्राग को सही 
ठेगं से पटचानने मे रयामा कै मनुभवंहीन ` वालमन से वहत ज्यादा बे 
नहीं था। ¢ 
काफी देर चलने के बाद वे दोनो जव रायसाहव की मांद के पासं पहुचे 
येतो वहां के रोव-रुतवे को देखकर श्यामा हैरान रह गई थी ) इस तरहं 
का वैभव्‌ भौर अपने ढंग का प्रभाव-कषेत्र तो उसने कलकत्ता जैसे महानगर 
म भी नही देखा या । वह्‌ सेवे उसके कल्पना क्षेत्र से बाहरकी चीञथी। 
उसे लगाथाजसे कोई सपनादेवरहीहो 1 
दो पहाड़ों फे बीच पिघली चांदी जसा सफेद पानी लिए क्रल-फल 
करती सौन नदी वह्‌ रही थो ! नदी के किनारे-किनारे खुली जगह्‌ पर 
रंग-चिरंगे फूलों कौ क्यासियां खिली थौ । क्यारियो के वीच रेशमी घास 
कै मलीदों पर सूवमूरत आराम-कुसियां पडी धो जौर इन कृूसियोंके 
पास रंग-विरंगी छतरियो केः नीचे सफेद पत्थर की चमचमाती मेण सजी 
हृईथीं। ¢ 
समिने की. ढलान पूर ऊंचे-ञचे पेडा से ढकेः वुःख अजीब-सी शक्ल के 
लाल-लाल मकान चमक रहै ये । मकान कै बीच से एवः चिमन वेड जितनी 
ही ऊंची उठकर ईध जैसा सफेद धुभां उगते रही थी 1 उन मकानों की 
तरफ से एक अजौव रिस्म को नरीली-सी गन्ध उठरहौी थौ । यामौ को 
बेह्‌ गन्ध धाव प्र लगाई जाने बाली सिट जेसी लगी षी।" `` 
थोडा मागे चटनै पर्‌ लकड़ी के स्तो से जग॑ह्‌ सेरकर कनाया गपा 
एक वड़ा-सां अस्तवल दिखाई दिया या । मापे सस्तवल यो लकड के फटों 
ठका हा था! उवी हई जगह पर बहत ही सुडौल किस्म के चम-चम 
फरते बहुत धोद चंधे थे । ब्‌ली जगह पर घोडा जसे टीः सुडौल खच्चंर 
पटः रहे ये । इतने स्वस्य घडो भौर खच्चसौ को देखकर द्यामा के मन 
मे भनजनि भय की'एक लकीर-सी सिच गई थो । उसने कलकत्ता मे एक 
यारदइसीः तरहके पो पर सवार हुए सिपादियों को निहृत्यी अनता पर 
लाटियां बरसाते देखा था ! शक्तिश्षालौ ` चौड़ के वैरो म ओौरस्तो, मर्द 
भौर वच्चो को इस त्रह्‌ दुचते जते देखा था जैसे वे चावल की पराली 
से भरे बोरे हों । बस, उनका अपराध सिफं इतना था कि उन्होने चीन के 
विलाफ गृद्ध में हार जाने के लिए सरकार को दोयी बहुराकर एक छोटा. 
सग जलूस निवनलने की जरत की थी } दूर खड़ी सम््रन्त लोगो की भीड्‌ 
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चुपचाप उस लाटीचाजं को सकंस का तमाशा समञ्लकर दैखती रही थी! 
अव धोडे उन सम्भ्रान्त लोग तरफ भी वदे ये ततो सव के सव भेद्-वकरियों 
की तरह कुदालियां मारकर भाग खड़े टृए थे । उसी भागमभागमे श्यामा 
काभीस्कूलका वस्ता कही दूटं गया था । नई कितावें खरीदने के सिन- 
सितिकोतेकरउसकोमासे काफी डांर-फटकारखानी पडीथी। . : 
वह वापर के साथ थोडाभौर भागेवढी थी तोरसेद्विखार्ूदियाथा 
कि एक साफ-सुथरे शीशे बति मकान के जन्दर के पथरीते फं पर दूध 
जैसी सफेद चीकेढैर तमे है । वहु चीज उसे वच्चोंके चांदी के नुन 
जनों जैसी लगी थी । भने हाथ की जकडन नायूराम के हाथ पर थोडी 
सख्त करते हए उसने धीरे-से पूछा था, “यह चील कया काम आती 
2 1 
नायूरामने भी धीमी-सी भावाज मे उसे वनाया था, ""सम्भौदै, 
बाहर कै देशों बलि दते भाजी वनाकर खाति है 1” ~ 
श्यामा ने देसा था, शीशों कै अन्दर अजीव-सी पौशषाकों वलि 
कादिन्दे खुम्भी को पेटिमोमे भरकर हयौडे से वन्दकर रहे थे।सारा 
काम इतनी र्ती ओर मुस्तैदी से हो रहा था जँसे कारिल्दे आदमी न 
होकर मशीरने हौ ! एक कारिन्दा पेटी उडाकर खडा हुआ तो उसका चेहरा 
देखते ही यामाः का शरोर वाप उखा या । यह्‌ उसी भ॑से का चेह 
था जिसने भां पर हवस-भरा हमला किया था भौर .उसे भी मार-मारकर 
अधमरीौ करदियाथा। न 
_ उसकारिन्देने भीदायद श्यामा को पहचान लियाथा। श्यामाने 
देखा था क्रि उसकी वड़ी-वड़ी मू के बीच लापरवाही की मूस्कान फैल 
रही धौ } शयामा ने वापूको रोककर बताना चाहाथा किवहुउन दौ 
बदमाशों भें सेएक है) उसने वाएूको हाय स्वीचकर रोका-भीयापर 
पता नही क्यो वापू केषूक जनि पर भी बहु कुछ नही वता सकी थौ 1 ~. 
"कछ देर गौर चलने के चाद दोनो एक आलीशान पहाड़ी बंगले के 
-बाहर पहुंचे ये । वाहर लगी एक बडी-सी तस्ती परम्सोनेकेर्गम के 
अक्षरी मे लिखा था--राय साह तेहूर्पिह, एम एल ० ए०॥ ~ - 
खारी वर्दी वाले एक वन्दूकधारी ने भगे बढक्र माव से षदा था 
"वया वत्त?" - ॥ = = 
माधूराम ने वोत दिया था, “रायसाहव ३ भिलना दै 1” 7 
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"वह वैठ नासो 1” यन्दूरषारी ने वरामदे मे पड़ी कियो कौ तरफ 
इदारा कर दिया थ जौर दयामा को भेदभरी नयस से धूरने ला था । 
वे दौनोंकुियो परर्व॑ठगरए ये, विलकुल्त गुमशुम, पत्यर के वृतो 
की तरह, जते एक-दूसरे वो जानते तक न हों ! 
काफी देर वाद वमे के बायी तरफके कमरे का चोर दश्वा 
खुला या! चौर दरवाखेसे दौ सहर नो पोशाकों वाते आदमौ दधारो से 
वतियतते हुए वार निकले थे भौर जत्दी-जल्दी शीयं के मवन की तरफ़ 
चले मए-थे । उनके जाति ही व्दूफवारी आम दरवाे के अन्दर पथां 
धाओीर एकक्षण वादौ बाहर आकर वौला था, “जाइए दशन कर 
लीजिए! ` + ल 
ˆ दोनों पद हटाकर अन्दर पहुंचे ये तो अन्दर का दृश्य देलक हैरान 
रहं गएथे । लाल रंग के मखमली सीफेमे धत्ते ओक्षाने मूस्कराकर 
उनका स्वायत विया था.। रायसाहव वाली घूमने वाली कुर्सी खाली थी । 
कुर्सी कैः पौधे वाली दीवार पर महात्मा गांधी एक वड़-से वौखटे भे 
उदास स्डेथे {गांधी जीके दिव्ये मुंह काडे दए भावुके दो 
वडे-बड़ मुखौटे जदेये । गांधीजी के सिर कै उपर सौनेके रग करै चौले 
भदो ष्टोटी तसवीरें तगौ थी, एक मे किसी .जंगरे आफिसरके हाथों राय 
साहवे के पिता वड़े रायसाहव को, रायसाहव की उपाधि लेते. दिलाया 
गया था ओौर दूसरी मे रायसाहेय बद राष्टृपतति से कौर नाम ग्रहण 
कररद्‌थे) प न 
वागी प्नोर के वड़े-से शीशे वाली अलमारी मे अजीब किस्मकौ चीजे 
सजी थौ ! पीतल की तीप; पाल वाला पाती का जहाय,-दो लते हए 
हाथी, हिरण का शिकार करता चीता, रभ-विरगा शंख,"फनं फंलाए खडा 
सापः" सौरः भी जनि क्या-क्या । एक दुसरी- आलमारी में छोरे-छोरे . 
चौखटो जड़ी रंग-विरंणी तसवीरे रखी थी ए कु तसवीसों मे देशविदेदा के 
घड़े-वडे नेताओं के साथ रायसाहव खड मुस्करा रहे ये मौर कुमे नेता 
मुस्क रहे थे । वाकी सव वु भी देक्ना था जेखाः इ्योमा ने इससे पहले 
कशी.नहीदेखाथा ` ^ ~ 14 
ओञ्ञातेदोनोंकी व॑ठ्नेका इशारा किया यथा) दोनों वैत्ते7हौ गमं 
सोफेके तरह से धस गएयेभ्दूप्ते घास-फूस से ढके मिपसी शिकारी 


गहेमजा र । ल्यच उ 


ओ्ला ने उनके वैठते ही हाय के गिलास की तरफ इशारा करके 
नाथुराम से पूषा, “कुछ लोगे"? ” 
भाधूराम के हाथ जोडकर मना करने पर उसमे गिलास होँटो से 
लगाकर एक घूट भराथा ओौर मदेन मे पडे रामनाम वलि पल्लू से 
केडवाहट पोछकर कहा था, “तुम कु मत कहना, मैने उनसे वात कर ली 
ह 
नाथूराम ने सम्षदार वच्चे की तरह स्वीकृति मे सिर हिला दिया 
था, क्योकि उसे बताया गया था कि इस दुधंटना मे ओल्लाने रक्षककी 
भूमिकानिभारईथी। ~ - 
इसके वाद ओज्ञा श्यामा की ओर मुखात्तिव हृभा था, “कितनी 
प्यारी बच्ची दै'* विलब्रुल कृष्ण की राघा जैसी । कलकत्तामे पटती थी 
क्या? 
नाधूराम ने जवाव दिया था, “हां पदती थी |" 
“कितनी जमति तक पठी है ?”* 
नायू ने श्यामा की तरफ सवालिया मह उठा दिया धा, जैसे कट 
रहा हो तुम्ही वता दो, मुञ्े भौ कु पता नही है, पर श्यामा ने जवाब 
देने की बजाय मुह फिरा लियाया। 
हंसते-हंसते ओज्ा की आंखों के डोरे गौर भौ अधिक सुखं हो गए 
थे 1 वह हंसी कौ थोड़ा संयत करके बोला था, ^दारमाती है । शरमाती 
हृ बहुत भली लगती है यह लड़की । वयो ठीक कह रदाहं न?" 
उसी समय नन्ही-नन्ही घंटियो की क्ालर टनटनाई थी 1 टनटनाहट 
सुनते ही ओक्ला थोडा संभला था 1 क्षण-मर वाद ही रेशमी पर्दा 
लहराया था ओौर अन्दर सेः एकः टल्गिना कदन्का, गोलमटोल तोद 
वाला आदमी वड़ी-वडी मू्टो रो उंगलियों से साफ करता हा चूमने 
वाली कुरी पर आ्वटाथा 1वैस्तेही वह्‌ चेहरे पर भरभीरता पौतकर 
योना था, “हमने उन बत्तमीजों को कड़ी से कड सज्ञा दी “है नाथूराम 
जी । विजलौ के कोटे मरवा वर पौठों की चमो उघड़वा दी है ठन कमौनों 
की । मनते यक्ीनदहै कि अगभेसे आपको देसी वेवकूफाना हरकत की 
दितेायन नही होगी ।'” ५ 
द्यामा षा दित दरया या फर वह उन्हे वत्रा-देकि.भी-जभीएक 
दरिन्दे फो उसने शीर वते मकान में मृर्करात्ते शट स्वो है, तेकिनि 
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उसके बोलने से पहने ही नाथूरम योल पड़ा था, "हमे पसे यही उम्मीद 
थी सर, लेकिन शस तरह देः वह्शप लोग इस इलाके .मे रहैगे घो 

नाथू की फौजियो जैसी वात सुनकर रायसाहव यौड़ा मृस्कराए थे 
ओर (कर्‌ वाणम से ध्विनस्रता मस्कर वते ये, "“माप हवम करर, म उनकी 
अभी निकाल देता हूं 1 लेकिन सोचता हु, अगर निकाला तो माप लोगो 
के साय सामखाह कर दुस्मनी "ˆ" 

“त उन जैसो कौ दुदमनी से नही डरता 1 श्राप जानते है पै फौनका 
रिदायर सिपाही ह । क स " । 
१ भरिटायर'नही, निकालने हए 1* = -- ` (7 
` “टीकर, निकाला हन्ना ही सहो पर धं भौर मेरे साथी अपनी वहादुरी 
फी वज्‌ से निकाते गए दै किसी बूल दिली क बजह्‌ से नही 1“ नाथू 
की श्रावाज मं गुस्सा ज्ललकउठाथा। 

नाथूखम के फौजी तकं.-पर फिर रायसाह्व `को हंसी प्राने को हुई 
थी पर उरन्टौनि श्रपने पर कान्‌. षा लिया या) उन्करे होए मृषो केवीच 
गोल दायरा बनाकर रक मये थे, «तो 555?” . - ए 


“ये लोग ्रापके नौकरन होते तो इनवते दरस ततर्ह की गली हरकत 
करने की हिम्मत्तन होती 1 < 
“वजा फरमां रहै हैँ आप ~” रायसाहब केः होंठों ने" नया प्राकार 
बदला था "प्राप टकम करे तो हम इन सालों दो श्रापके ही सामने गोली 
भे मस्वादेतेहै।' ~," + च्म 
` प्रजी छोड रव { इतना बडा दण्ड तो उनको भिल गया 1 इसे 
उ्यादा तो कानून भी इजाजत नदी देता!” अरवङ्म वार श्रोक्ञा ने जवान 
सखोलीथी। ` ~ ल अ 
“ववनून जव रखता करने की ताकंत खो वैरा दै तये यदमी ग्रपनी 
शक्षाखदे कर्तादटै श्रोणी} नाथूरामने ष्ठिर श्रषने द्धम क्के 
स्या ५ 


“बेदाक , बैदाक { "” रायसाह्व यडा संभीरदहोःगएथे, न्तौ फिर 
भ्रव श्राप चाहतेक्यारहै?" 

“यही चाहते ह कि दुमरोंकी वह-चेटियौं कौ दुक्त पर हाय डालने 
वालो के ह्य क्ट्दा दिए जाएं 1" 
7 ठीक, हाय कटवा दिए जाएंगे, प्रौर कुट ? “ˆ ₹ # 
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“मरौर कु नही जनाव [ *““ग्रच्छा नमस्ते 1“ कहकर नायूरमं ने 
श्यामा का हाययामाथा ओर एकं नजर श्रोक्षा पर फककर वमरेसे 
वाहुरभ्रा ययाथा। 
लौटती हुई यामा ने फिर दीद्ो के कमरे के श्रन्दर उस दल्दिको 
दवा या । श्रवकी वार वह काफी खुलकर स रहाथा।वापूु दौ जवं 
श्यामा ने इशारे से समन्चाने की कौरिया कौथीतोनायूरामनेभी उस 
भादमीकोगौरसे देखा था 1 नाथूराम कोभी नदीलगाया चि उसे 
कोई दण्ड मिला होमा ¡कोड ग्रादमी इतना वैरम भी ही सवताहै किः कोड 
सयाकर भी हरता रहै, यह श्रनुघव नाथूराम का नदी था ! -उसने तो कौट 
मार्नंल का दण्डं भुगतने के वाद फौज कै जवानो को मुंह दयुपाकरं वक्ते 
देखा था । वलात्वार का दण्ड भुमतते-भुगतते एक जवान तो प्रात्महत्या 
ही क्रवैठाथा। ये किसतरहकेभादमी है? ्नादमी हैकिदृखभ्रौर? 
नाथूराम की समल्ल मे ही नही प्राया था। उत्ते लगाथाजैसे इन कुछ भ्रीरों 
के पास सोचने-समङ्लने श्रौर महभूस करने की ताक तण्टी नही वची दै, उस 
ताम्तकेविनाये सव दरिन्देहौ गए है) इन दरिन्दों केः साय उसे कंसा 
सलूण रना चाहिए ? वह्‌ दस सवाल के साय लड रहा था । वह द्यामा 
से पूना चाहता था कि श्रगर उसे इन जानवरो को दण्ड देनेके लिए परे 
भस्तियार दिए जाएं तो वह उन्हं क्या दण्ड देगी ? पर उससे बु प्रुछने 
से पहले ही सहसा श्यामाने ही नाधूराम से सवाल कर दिया धा, “बापु, 
दन लोगो कै पास इतनी धन-दौलत कहां से ्राती दहै? ` -, 
ये सकडो मील के घेरेमे फली- पहाड़ी जागीर के मोलिक है। 
इनके वुनुर्गो ने सन श्रठारह सौ सत्तावन कौ -क्रान्तिमे अग्रजो की 
जी-जानसे सेवाकीथी । टसी सेवा के वदले में इनामके तौर परयह 
जागीर अश्रेजो से इनके वृञो कौ मिली थी । श्रौर रायसाहन ता खिताव 
भी दटनको अग्ररजोने ही दिया था! नायूराम ने.कमसे कम शब्दों मे 
दयामा को समन्चानेकीकोरिडशकीथी | ९. 

“^लेक्रिनि अवतो अग्रे इस देश ' मे नही है , हमारा देश अजाद 
है।'' द्यामा की वालवुद्धिने परोक्ष रूप से यह जानना चाहाथाकिअव 
येलोग किसके सरक्षणमेपल रहेहै\ .--- 

“तीन क्हता है कि भग्रेज श्रव इस देदामे.नही है?“ नाधूरामने 
पहले बध ही तरह पत्यर उढाया था ओर पूरी ताक्तके साय सामनेदी 
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चटटान प्र पटक. दिया था, । पत्यरके कई दुकंडेहौ गएये प्रर चट्टान 
पर परोच तक्‌ नहीं भाई थी 1 फिर यह ठंडा-सा होकर भ्रागे चौला 
था, “ग्र एयस्ाहनों की संताने बु दूरी तरह कौ उपाधियां परर 
८ बनगई श्रौरयेनेता लोग विग हई अग्नेजियत्त का दूसरा नाम 
2,» 
श्यामा ने पूना चाहा थाफियद विग्डी हुई भंगरेचियत क्या 
होती है ? प्रर उसी सरमय धाय की प्रावाजं हई थी मौर आव के साय 
ही एकः जानवर उप्ररकी पहादीते लुदृक्ता दग्रा दोपे ठी सन्धि 
के वीचभ्राफसाथा। नायूराम देखते ही पहचानकर वौला था, “कस्तूरी 
मृग)" 
जव हिरण को उठने के लिए शिकारी नीवे,उतरनेलगभेये तो 
उनको देखकर मी नायूराम के हठ फुसफुसाए ये, ““रायसाहव के 
भ्रादमी है \*“ इस. वक्त भी नायूराम के हाथ की पकड़ द्यामा की केला 
पर बहत सस्तो स्थी । उसकी चलभी बहुतरी गई थी, 
इतनी तेच कि कही-कहीं तो द्यामा फो उसके साथ भागता पडा था 
भौर यह्‌ सख्ती ओौर तेजी तव जाकर दीली पडी थी जव चदार्चद्नैषके 
न दोनो को अपने गावे पहरा के मकान नौर पेड़ दिसाई देने 
त्तमेये। ~ 
उ्मामाकाध्यान टूटा तो उसने देवा कि भीड्‌ कै बीच चलरहा 
सोछा सायके लोगों को हाय मटका-मटकाकर्‌ कुछ समज्ञाता जा रहा है 1 
उसनै भ्रनुमान लगाया कि वह्‌ उमी कौ री मारे जाने की कहानी दही 
सुना(रहा होमा भौर वता रहा होगा कि -भौरत-को इयामा जसीष्दी 
बदादुर होना-चाहिए \ द्मामा कौ इस वात का पताह श्रोक्षा येव 
वराते उस तक.पहुचने.के लिए ही किया करना है" ओर वातं -पहुंचाकर 
चाहता है कि"+ ओस्ाकी चाह्‌ का ध्यानं सत्ति ही -श्यामा कै जबड़े 
थोडे सस्त हो गए शौर मह से निकल.गयाः-^वेद्‌, भसा, सुअर 1” - 
~~ : गालियां उगलकर्‌ उसके मन को घोड़ी तसल्ली हुई तो वह देराती 
की धार की तजनी चंगली से धिनाख्त करके फिर घाद साथ्ैसे 
पत्ययो की भी काटी चली जा रही -थी । उस अग्नि-ष्वनि मे उसे श्रपने 
मस्तेपिता की दहाड मुनारददे रदी थी ओर सारी-सारी रात वैठ्कर 
छपे सिसती मा-की पू रानीमदीन को सुवकती हृ किटमिषट भी । दसी 
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भ्रावाचमं क्ही-कही षट माई्दल की वीमारी के कारण चीपने-िल्ताने 
की कातरताभी सुनार्ईदे र्दीथी ! भौर माय हु सुनाई देरी थी-- 
किसी नरमक्षी को नारकीय दहाट्‌, जो उमः होश संभातते ने नेषर 
अरव तक कभी विमीस्पमेतोकभी क्रिमी रूपमे लगातार परे नाके 
मे आतंकः की दहत पैदाकएटहूए घी। 


| 8 


उन दिर्नौ शेत ने जन्म लिया था । उसके जन्मतेते ही जने सुचिघ्रा 
यंगालिन कौ रजत भौर भी अधिकः वद गर्ईथी । परवह वटी हृ 
इषङत नायूराम कै नसीव मे नहीं थौ । वह अपनी वीरता ओर साहम 
कै कषंडे गाडकर, घडी ही शाने इस दुनिया से विदा हौ गयाथा। 

वसंत का मौसम धा । भ्राट्‌, सेव ओर प्रतूचेके पेड षएूलोसे सद 
गएये। धास भूलकर भूरेरगवी हो गई थी । मेडे सूये षहाट्परमस्नी 
से चर रही थौ 1 पातत कत्ता उनकौ रखवालौ कर रहा धा । नाथूराम 
लान पर खड़े पुराने पेड के नीच बैठा -ध्यान मे मस्त बौद पहाडी भीत 
गुनगुना रहा या ) उसके हार्थो मे एक सम्बा-मा वाय था, जिसके एक 
सिरे पर हसिएु की शवल'का वडा-सा गंडासा. फिट या) वह्‌ गंडासे 
कोपर पर गीतकीताल पर धिस-चिप्तकर उसकी धार तै कट 
रहा था} दसी गंडा्ते से बह पेडों षौ टहनिमौ मौर ततर को नाटक 
धरती पर भिराता था) मेड एक जगह इकट्टी हौकर उनके हरे-हरे 
पत्तोँफो चावे चरती थीं। कु दिनों वाद वे टहनियां ओर लत 
सूकर वालन बन जाती थीं जो रसोई कै चूरहे ओर आंगन कै अलावमें 
जलने के काम माताथा। 

आज द्यामा धूम-घूमकर इसी वालन को "एक जगह दक्टुखा करे 
मे लगी थी। वह्‌ वापू के पासके पेडके नीचे बालन कादर लगती जा 
रही थी । द्रूरदूर से टहनियां खीचकर लाती श्रौर ढेर पर रखकर फिर 
लौट जाती 1 बौच-वीच मे वह वाप्रूके पास वे तेत्ते की नरम-नरम पीठ 
सहलाकरध्यार भौ कर जाती । "ˆ 

कछ देर पहले उसने अपनी धोती को चड़ फाड़कर तेने के घायल 
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पैरपरपट्री बंधी थी । श्रते वक्त तेला श्रपनी अवौधता कै कारण एक 
छोरी-सौ खड्डभें जा भिरा था! पता उस वक्त चला था जव उसकी 
मां मेड परेशान होकर खड्ड के पास उछ्ल-कूद सचाने लगी थी ओर 
कृत्ता भी भौक-भौककर वेहाल हीने लगा था! नाथूराम ने खद्दमे 
उतरकर लेले कौ वाहुर निकाला तो पता चला था कि उसका एकतर 
बुरी तरह॒सेजस्मी हौ चूका । सिफं चार महीनेैकाहीतो था बेचारा। 
जैमे शंल चार महीने कथा कैसे ही यहलेा-भी। संयोगसेदोनो 
एफ दही खतम षदा हुए ये} सुचित्राने वेले का नाम रख दिया धा ्ैल- 
बन्धु 1 सारा परिवारस्तेभीशेलकीत्तरह प्यार करता था। जव शेल- 
वग्धु के नमे-नमं बालों बाले गुदयुदे शरीर कोक्षंल के साय खाटपर 
लिटाया जात्ता था तव क्लं की वडी-वड़ी आंखो में ुशौ की चमक उभर 
आती भी । अव वही शैलवन्धु- धायत हो गया था। नाथूराम परेदान 
था कि चहु सुचिध्ा,को क्या जवाव देगा } 

अभी नाूराम कोई पाएदार जवाब दूढभी नही षया भाकरि 
पहाडो को चोटी-की परली ढलान पर चरती भेदे जोर-जौर से मिमि- 
याती एक तरफ से दूसरी तरफ भागने लगी थीं । भेद के पीछे उने 
लेले.भी एक-दूसरे से भिड्तते-टकरति भाग रहै ये । कत्ता भौ प्रहाडी की 
दुसरी तरफ देख जोर-जोर से भ्रौकने लगाया । नायूरामने समञ्ञाथाकि 
कोई मेडिया दिखाई दे गया होगा, इसीलिए जानवर भाग रहे है । वह 
गनगुनाना बन्द करके, अपना गंडासा उठाकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंवा 
तो देखकर हैरान रह्‌ गया कि हाथो मँ कीमती किस्म की राहफलें थामे 
चार्‌ दह्र क्षिकारीष्चते जरहैये\ , ~~ ~ --- र 

उन्हे देते ही नाथूराम ने कुत्ते को सिंङ़ककर बुष करा विया था । 
लेकिन कुत्ता चुप होक्रर भी जवड़ोंमें गुरतिा रहा था। धायद उसे 
आदमी कौ बुराई की गन्ध मिल गई; थी भौर चहु उस मर्ध को अपन 
भाक्छिं के सामने उजागर कर देना चाहता था ) परं नायूराम काच्याम 
तौ हिकासि्यो मँ रंक गया था, इसलिए वह्‌ ;कृत्ते छी तरफ व्यान दही 
नहीदेषकाथा। ~ ~~ 

जय चारो शिकारी ऊपर चढ़ आए ये तो सवसे पहले जत्लाद से लगे 
रहै एक ` तदवि शिकारी ने ` नायूराम की तरफ यवान्निया आसो ने 
स्ञोक्ते हए खुद री आवाच ये पटा था, "यहां जंयल के जासपास "कोई 
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नही हका १४ स 

“हि, लेकिन थोडी दूरी पर है ।"' नाथूराम ने सहज भाव से जवाव 
देदियायथा। 

“कितनी दूरी पर है?" 

“वो, पहाड़ की चीदी देख रहे है न आप ? ˆ“-उसकी दूसरी तरफ वग 
चघाटीमें है!” नायूरामने हाथ उठाकर समज्ञा दिया था॥ 

“तव तौ मारे गए ।"* दूसरा, दाक्ल से पूरा हरामी-सा नजर आनि 
वाला, पतला रिकारी भ्रफसौस मे वडवडाया या । 

“हमारा मतलव ह, हमे बहुत ते भूख लगी है । उस भाव मे कुछ 
खाने-पीने का बन्दोवस्त तो हो जाएगा न ?"” तोदवाला दिकारी फिर 
चोला था, 

"लेकिन आप तो शिकारी लोग हैँ भौर शायद रायसाहव के मेहमान 
भी, आपकौ खाना साथ लेकर आना चाहिए था 1” नाथूराम के दब्दोमें 
जव सहानुभूति थौ । 

“ही हम रायसाहव के मेहमान नहीं है 1 उनके शराब कै कारखाने 
के मैनेजर स्टीफन के मेहमान ह ! वड़ा ही अजीव इलाका है । सुबह से 
भटकं रह है, एक भी दिकार लायक जानवर देखने तक को नसीव नहीं 
हआ । एक दिकार मिलो भी तो लकड वम्घा 1 वयो लकड़वग्धा खाया 
जा वततादै? 

` "हां से मिलता ? सब जानवरोको मारकरतो खागेएु हँ राय- 
साव के मेहमान िकारो । कोई पलने-पुसने देँ तव न 1" 

“चलो एेसा करो, हेम आग पर भून करही खातेगे, तुम हमे एक 
भेड्‌ फावच्वाहीदे दो 1" 

“लेल ?"-.'' ए 

“हा लेला, हम वुम्दँ कीमत देगे । 

"“कंसी बात कर रहे हैँ राप ] हम मेड कसादर्यो के हाथो वेचनेके 
लिए नही पालत्ते ।'* बोलकर नायूराम पेद के नीचे घायल लेले के पास 
लौट आयाथामौर आचारज दे-देकर द्यामा कोभं इकट्टी कलनेके 

लिए कहने लगाथा। र ह 

लेकिन चारों दिकारी स्यादती करने के मूडमें आ गए ये। वे घौरे- 
धीरे पड तक उतर धु ये । त्रोदवत्ति दिकारी ने ईलवन्घु को देखकर 
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गृछछा था, "क्या हो गया है इसकी ?“ त 
~ ` ^तपेदिक की बीमारी है!" बोलकर नायूरमने उसकीत्तरफ से 
भुहफियलियाया।ः 
दिकारी ने चेहरे पर तनाव लाकर अपना दायां हाय साथी शिकारी 
की तरफ फैताया था । साथी फौरन समक्च्गया याकि उसे किस ची 
की चूर है । उसने चांदी कौ तरह चमकती हुई स्टीव की चपटी 
गोत्त अपने उस तोदवलि सायी की तरफ वढ़ा दी थी। बोत्तल लेकर 
ह्‌ गटमट शराव पी गया था } उस्षके वदे एक-एक करके इसरो ने भी 
शशव शटकीि यी । फिर तोदवाला शिकारी शौलबल्धु दे पास बैठकर 
उसफे नमे-नम बदन को दवा-दवाकर देखने लगा था, ““क्रितना वज्ञन 
हीगा इसका ?" 
५ कहता हूं हाय मत्त लमाओ इसकी } '" नाधूसम कौ भंलो में खून 
उतर याथा) 
गुरसहट सुनशर शिकारी के हठो पर कमीनमी से भरी वेरहम मुस्कान 
फीस गरू थी । उसने एक क्षण के लिए नायूराम की भोली-भालली निष्पाप 
सों म ज्ंककर उसे तौला था फिर आगे वेढकर कन्धे की रस्म से दौल- 
बन्धु के दोनों पिते चैर्‌ बांधकर साथी से वड इत्मौनान ओर भात्स- 
विदवास के साय वौल दिया या--^ते स इस रस्मी को सीच !” 
-रस्मी पेडुके मोटेतने केऊपरसे होकर दूरे धिकारीके उपरजा 
गिरी धौ । दूसरे शिकारी ने उत्ते एक तषी मरसराहट के साथ खीचकर्‌ 
पेदकोजडींकेसाय वाध चिपाथा भौर सूद मपनी रादफल कामुह्‌ 
नायूराम.की तरफ करके खडा हो गया या-॥ ~ 
एक उत्तेजक छटपटाहट.के साय शेलवन्धु पलो टागो कै सहारे तने 
पर स्टककर चुरी तरह ते भिभियतने ओौर क्षटकाने चभा था) 
नाधूराम पूरे आवशे में चित्लाया था---"“नहीऽऽऽ 1" \ 
तीसरे शिकारी ने अणे बढ़कर चीखने के कारण-तन गए सायूराम 
के दारीरकोपीठ पोते बाजुओओंमेक्सल्ियाया। ~ `` 
पहले धिकारो ने एक -गौर जल्नादी काम क्वि .था,पहसेसेदी 
इकद्‌ठी ऊ रई लकय को छृटपटाते लेले के नीचे सरकाकर शषट-चे 
भएपल्लग दो थे \ बाले धृ के वदध वष्दल यो उणलकर्‌ खी सकद 
फर जाग को लप उग्रलमे संगी थी सौर -उन सपटी कै टीक्‌ ऊपर 
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छरपटाते लेले की करुण चीखों से घरती मौर आसमान एक हो गए ये! 

शिकारी की सस्त वायुभों में धमे नाधूराम को लगा धा जैसे दत्‌ 
वन्धु नही, उसका वेटा सैल आग की लयो पर लटक रहा है अैरदी 
पल्लवाद ही चपट भौर ऊनी उठेंगी गौर शैल का शरीर गलार्र राल 
कर डावेगी 1 इस सोच के साथ ही पता नही उघ्के ञ्रीरमें ताकतब्हां 
से गई थी कि उसने तीली ललकारके साय जोर काङ्ञटकादिया 
था मौरज्चटकेके साथही पीठ पीच्चे का दिकारी उसकी पीठपर से चक 
रात्ता हुभा ढलान परजा गिरा था मौर वहत नीचे तक धिसटता चला 
भयाथा\ 

फिरएक क्षण वाद ही लम्बे वास का गंडासा तदवति शिरारीकी 
गर्देनपर जा टिका था। खच की हत्की-सी आवाज हुई थी भौर विज 
के साथहीदिकारी की आधौ सेर्यादा गर्दन कटकर पदे की तरफ लटक 
मर्हथी। 

इसी क्षण वाकी वचे शिकारियोंमेसेकिरीष्ककेषाससेधांयकी 
आवा के साथ गोली चली थी भौर गोली लगते ही नाथूराम पाड 
खाकर जमीन प्रजा शिरा था । गोली चलने की भावाज सुनकर कुत्ता 

भागता हया शिकारियों की तरफ लपका था, पर दूसरी गोली ने उसका 

री मामतमामकरदियाथा1 

गोलियां चलने की आवा सुनकर श्यामा भी भेदे इकट्ठी करनी! 
छोड, भागकर पेड के पास पहुंची थी, परतेवतकतोसाराखरेलदहीसतम 
हौ चुका था। बचे तीनों शिकारी पकड़े जानिके उरसेषासके जंगलम 
भाग चुके थे! नायूराम, तोंदवाला शिकारी गौर कृत्तै की लाश योदी- 
थोडी दूरी परर खून से लथपथ पडी थी । ज्ैलवन्धु रस्सी जल जनिकी 
वजहसे आगमे भगिरकर खत्म हो चुका था उसकी चितासेह्वाके तेज 
ज्लोको के साथ चिभारियां उडरहीथी। 

इस भयावने दुद्य को देखकर भीश्यामा न रो थी भौर न वित्माई 
थी, वस वफंकेलोदे की तरहबापू कौ लादापरजाभिरी थी मौरवह 
उम लादा पर तव तक वेहोरा पड़ी रही थी अवे तंक गोलियो की आवाज 
सुनकर आ गए चरवाहों ने पानीके छीटे मह पर मारकर उसे हो नही 
दिलाया था + 

भीड उस वक्त भी हैरान यी, क्योकि अपने इलाके के किसी हरिजन 
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कै हार्थो दरसरे आदमी का कत्त दिया जाना भीड़ ने सुदूतौ वाद देखा था। 
गफौज मे जाकर यादमी गादमी नहीं रहता, जानवर हौ जाता है !“ किसी 
वृढ नै दवी-दवी-सी ` आवा में फतवा दिया था । यह्‌ फतवा उस वक्त 
श्यामा की समञ्च मे नही भाया धा भौर नही उसकी समञ्च भे जयाथा 
कि अपने वाप दी इस बहादुरी को लोग नफरत की निगरहु से क्यों देख रह 
है । बमन समदम आया था तो मात्र इतना कि इलाके के सारे निरत्थी दी 
भीनेवतेलोग खरो रहै, जो करिसी भी प्रकारके खतरे को क्ेलनै की 
महानतता को छोटापन समद्चते है} 

२४ ८ = क 

७ €. = 


' _ओज्ञा भौर उसके साय के लोग नाले की चष्टानों के पार आति ही गांव 
लोगों शो दिलाई पड़ मर्ण । वे सब इस तरं से धीररधीरे सरक रहैथे 
छ बेमार में शिकार कै लिए हांका लगाने की बजह्‌ से धक-हारकर लौट 
हों 
„ _ उन्हे देलते.ही ओौर्तें चदरानो से पीठे हटाकर थोड़ा अणि वद्‌ आष! 
चम्देरी तो बाकर की वाजुजों मे पोटली देख पहने से.भी कही उमादा जौर- 
जोर से विलाप करने रने नरगी ) कुछ भौतं हाय पकड्कर उते पैसा करनेसे 
रोकन्‌ मौर ढादस वधाने लगी. 
- ओक्ञा को समने देखते ही डाक्टर वुलसी उसके धरो में लुक गए } 
ओक्ञा मे तुलसी कीं पीठ पर क्षाइन छनकाकरं ' आदीर्वाद दिया गौर 
साधही दादौ वलि युवक कौ तरफ गहरी नजर से देखा, "ये छोकरा 
कौनहै?" 
"दूस गोव के स्कूल का नया मास्टरहै। नाम है दिनेशचन्द्र शर्मा । 
शहर से लौटते हुए रायसाहव के डाकवेगरले के पासं मिल गया था । मुरारी 
कैः सोघे पर बैठा चायपौ रहा था! मुज्ञ देखतेही खड़ा हो गया भौर 
दमकड़ो गांव का पता पुने लगा” मैने किरार्ये की एक खच्चर पर 
सामान लदवाकर साथले लिया।वस अभी पहुंचा ही है 1“ उक्टर वुलसी 
गै सहज भावस जवाददेदिर्या। "न म 
योक्ञाने दिनेश की तरफ भी ज्ञान छनका दिया, इस अन्दा्म 
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जपे कह दिया हो--तव फोष्बात नहीं । 

सके वाद गोषा गौरो यै तरफ मुदा । उसव द्वारा पातेही 
याकरने पोटली चन्देरी के सामने रस दी । चन्देरी उम पौटसौ कै सामिने 
धुटने टेककर वेहाच होने लगी । उमः दोनोवेटे मांषो घ्म हातमें 
विदर-विटर ताके रहे ! तावते-नाकते जय उनकी वरदादत वा घटा 
भरग्मातेवयेभी विदा होनी दुसहून की तरह यावर सै लिपटक्रर भुय- 
कनेलगे। 

ओक्षा समक्न गया कि अव रयादा देर यरना वेकार है । उसने पोटली 
कै उपर क्षाद्न छनकापा, जिमवा पतलव धा पिः भव सन्तिमि त्रिपानमं 
की तैयारी की जाए + चूकि वच्ची बहृत छोटी थी, सलिए उमे जलाने 
की वजाय दफनाने का ही दन्नचाम विया जाने लगा । 

गावस्ते थोड़ा हटकर, वेकार-सी पथरीली ऊंमीन मे एक टटौटा-मा 
गदा खोदा गया ओर पोटली को उसमे रखकर बन्द कर दिया गया! 
द्सकैः वाद उपर पुछ भारी परत्यर रख दिए गए ताकि कोई जानवर 
पोटली को-निकासकर खा न जाए । = 

ओक्षाने क्षाड्नं छन ्-छनका कर वु मंत्र पदे भौर फिर क्षाड्न 
को सगल मे दबाकर. वाकर कै सामने था सड़ा.हुमा 1 चाकर नेषु 
रूपये निकालकर ओक्ला को देने चाहे पर ओधा .ने उन स्वीकारनहौ 
किमा) वाकरने नोोम कुछ मौर नोट मिलाए परबोज्ञानेफिरभी 
उन्हे स्वीकार नही किया 1 अन्ततः वाकरनेजेव के सारे नोट भिलाफर 
भोज्ञा को पेश किए, तव ओक्ना ने एक हती गुर्याहट कै साय उन्दे स्वीकार 
कर लिया भर खलवा तथा चेत्को चलने का इदारा करके जल्दी-स वदी 
चटटान के.पीे भोह्ललहौो यया।- ~~ , - ~ ,* 


ट र, # -,~ 


ॐ ~ ` ४ 


धः ध 


"9. . 


मोक्षाके चले जानिके बाद गांव की सौरतो भौर मर्दों की भीढ वच्चीकी 
ताजा वनी वद्रके परास पेड के नीचे गोल घेरा वनाकर वंठ मई 1 भव भीड़ 
इस समस्या पर विचार करना चाहती थी, कि ्रेतवाते इस भयकर संकट 
सेष्टुटकारा कंसे पाया जाए ?. डाक्टर तुलसी के इदयारे पर दिनेश भी 
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धेरे की पंक्ति मे ठ गया, लेकिन उक्ते माजरा पूरी तरह से समद नदीं 
भयः । जो समन्लं गाया वह वस यही याकि किसी का फोई फीमती 
सौर प्यास बुन्ता मर मया है जित्तकी लसि गठरी भें बांधकर दफनाई 
र्हि भौर अव सव सोगोंमे मिठाई बांटी जाएगी ) क्मोकि जातंधर्में 
एक सेठ नेता कै कीमती कृत्ते के भरजानै यर उसने इसी-तरहु का 
संस्कार होते देखा था 1 किमी से कुछ मुषे का साहस उसको इसलिए 
नहीं हमाधाकिपरूरीकी पूरी भीडमेसे कोई विन्सीकषे वात ही नही कर 
र्हा था) सब लोग चाबी बति यिलौनोंकी तरह बस हिल-दूल रहेये । 
र तरह की गरमसुम यौर गभी भीड़ उसने चिन्दगी मे पहली वार देषी 


भव भी भीड़ बहुत देर से चृषचापर वदी थौ 1 कोई भी वात श्युरू.करने 
का साहस नही कररहा धा वस, बीच-बीच भें चन्देरी के सुबकने की 
भवां घान्िप्को भग'फर जाती थीं1 आवे चरा ऊंची होतीधीतो 
शुकेष्टृए सिरो मेसे कुछप्षिर एक क्षण के लिए ऊपर उठ जतिथेमौर 
डाक्टर तुलसी की भोर भरश्न-भरी निगाह मे देख फिर कुक जतिये। 

आखिर डाक्टर तुली ने ही भोड़ा खासकर धीमी जावाच भे योलना 
शुरू किया; “मै शहर गया हाये कि पचि से यह्‌ भयंकरं दुर्टना ही 
गई । भुजते सुनकर महत, तकलीफ़ हुई 1 चन्देरी-की वह लड़की महुग्रा तौ 
सचमुच चांद का टुकड़ा थी) इस इलके मं गोरे लोय नही टै लेकिन 
उसके चेहरे से गोरेषन की सलक अती घी । मेरे पासं आती थी तो गलती 
यी - "डाक्टर दादा, मुक्षे बोर्शपेसी दवार्ददो किरम जल्दीसे वड़ीहो 
जाऊं ।' श्पद वहु जानती घी कि बहो होना उसके नसीवमे नहींदहै। 
सच्छा, जो भगवान कौ मर्जी, भगवनि के सामने कि्तकार्बप्त चलता 


[त 


“~ कद्र तुलसी की वात सुनकर -चन्देरी फिर ङोरऊोरसे रोने लगी । 
दूष्ररी मौर्तं फिर भ्रषनः कर्तव्य पूुराकरने संगी । दिनेश कीःभी समन 
भेभा गया किः जिस गठरी को वह कुत्ते मा शव समञ्च र्हा था; वास्तव 
मे उसमे कुषे का.वही चत्कि,विसी चांद जैसी खूबसूरत लड़ी का शव 
धा { लेकिन यद्‌ .उसढी समद्च मेन्ब भी नही भया कि डाक्टर साहुब 
दुषंटना शब्द का दस्तेमाल वयो कररहे रहै ~ ‰ 

डाक्टर तुलसी कुछ देर चुप रहकर फिर बोले, “हमे दस प्रेत का 
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कोर न कीर दन्तजाम करना ही पड़्गा, इन्तज्ञाम न व्रियातग्यातो यह 
परेत धीरे-धीरे हेम सवको स्त्म करदेभा } ” 
डाक्टर साहवे की वति सुनकर एक ब्राह्मण-सा लगने वाला ब्दा 
अपदमी खडा ही गया ओर युस्छे म दब्दो को चदाता हृया-सा वौ, 
“भने तौ पहले ही कहा था कि हमे प्रेत-वाधा दुर करन वाला यज्ञ करवाना 
चहिए, सेकिन मेरौ किसी ने नही सुनी । सव ओक्ञा को भगवान तमन्ञ- 
कर पूजते रहे । मव भूगतो ! भुगतनेके सदा चाराहीक्याहै}“ ` 
दिनेश कौ ्रेत वाली वात्र भी समञ्ञ नही आई। उसकी उत्सुकता 
वदी भौर उसने डाक्टर साहव से पुने केः वहाने सबसे पूषा, “माफ 
करना डाक्टर साहव, यह प्रेत वाली वात मेरी समक्न मे नही आई 1” . 
द्मकडी गाव के मर्दो ओर जौरतो के लिए यह्‌ दैरत की वातथी) 
जो आदमसोरं प्रेत इवाके के वन्यो भौर ओौरतो कौ निगलता चला जा 
रहा था, उसके बारेमे इस भादमी को कुछ भी.नहीं पता था । सवक 
लगाकर यातो-यह यादभौ पागल दहै या बदमाश, जो इस तकलीफकी 
धटी मे भी सवका मजाक उड़ारहाहै। चन्देरी नेउसे डाटा, "दत 
धरतीके आदमी हो याकि मासमान के, कौन हो तुम ? 
दस सवाल का जवाव दाक्टर तुलम ने ही दिया, “एक हफता पहते 
सरपचको सरकारी षिद्ढी आर्थी कि एक पंजाबी मास्टर. इस इलाके 
मँभनिकेःल्लिए्‌ मान गया है, द्विकला मधिकारी के हैड षलककेविसीः 
पजावी दोस्त का लड़का है । इस इलाके मे पजामे के किप्ती हरसे सीधा 
खारहादहै। ष्मो भाई, ठीक कह राहून?” 
दिनेश ने डाक्टर तुलसी कै सवाल का उत्तर स्वषति भ्रूचके सिर 
हित्ता्बर दिया । 
अव डाक्टर तुलसी दिनेश का प्म लेते हुए बोले, “अव इसपर क्या 
गुस्सा क्एना! इस वेचारे को भादिवातियो के ष्रसं वीदष्दलाकैकी 
कटिनार्हयो मौर मुसोवलो के वारे मे कुष भी पतानही दै!" 
लेकिन दिनेश फो जपने यज्ञो बेचारा बहा जाना गच्छ नही लया} 
वह्‌ सपनी माया में थोडी तल्पी भरकर वोला, “वयो, एमे पतान 
हिने रेसी कौन-मौ वान है? खाप लोगभीष्मानि ह भौरर्मैभी 
शान्‌ हं! शमनो ते श्मानं के दुःत-ददं भौर मुनीवते दां चपि रदे 
१५ - € 
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प "नहीं, तुम हमारे जेते द्र॑सान नहीं हो ।' सुरित लाके मेँ पले 
सूररि दंसान हौ 1 तुम हम सोगो फी तकलीफ को नहीं सम सकते 1“ 
अपनी वात कट्ती दे देटर तुलसी ने तकं किया} `, ` - 
“मही, म सुरक्षित इन्सान नही हुं । सुरक्षित होता तो इस वीह 
जंगली इलाकैमे न भता । माताभीत्तो एकं शिकारी करूप मेमाता 
लर स वकत बिसी एयर कंडीशंड कमरे मे वैखा वीपर पीदा होवा । 
भाप लोग ग्नौ भुके समञ्ल रहे है, म बह नही हं रे तो जाप लोगो जैसा 
ही एकः असुरक्षित इमान हूं 1” 
"हमारी तरह के एक असुरक्षित दमन हो तो बनाभो विः तुमने किसी 
प्रेत को देखा है? 
तवेत ?- वि प 
; "हां, परेत ! जिन्दा ओरतों भौर वच्चो का खून पी जाने बाला प्रेत । 
देखा है? र 
1 डाक्टर तुलसी के इस क्र सवाल के साय ही सबकी भासैः सवालिया 
निशानों की तरद्‌ दिनेश फो धूरने लगीं । उन आंलों की पुतलिमो मे दिनेदा 
की प्रेत"वा वह्‌ चेहरा दिखा देने लगा जौ शमायण मे वपित ताद्क्राया 
कुम्भकणं भौर श्रीमद्‌ भागवत मे वणित खगासुर बौर चकासुर जसे 
राक्षसो के चेहरों से मिल-जुलकर वना था । जिसपर मोई अवतार ही 
काबरूपाखकता था, धरती कग साधारणं तरीक्षे से पैदा हुमा इंसान नहीं ! 
दिनेश के मुखं से जवाब में केवल इतना निकला; “तुम लोग वहतं ही 
चिनौने गौर बदध्रुदार संस्कारों से ग्रसित दंसान हो, दुम्हे इन संस्कारो ते 
मुक्त होने कीकोदिदा करनी चाहिए 1 
दिनिद के वाक्य नभर सवको लगा जसे उसमै एक साय सवको एकः 
भरी भाली दी है) “मास्टर, ठुम अपने इस थोवड़े को सयाम दो ! तुम 
सरकारी भादमी हो, इसका यह मततलव नही कि तुम हम सबको यालियां 
बको । दूस लार वाकर उठकर सामने जा गया मौर आवड भें मुदिव्यां 
सस्त-नर्म करते लभा 1 
“पै माली दे रहा हं ?* दिनेश के दीनं हाथ हैरानी मे-फैल गए । 
~ “हा, तुम गरली दे रहे ही ! समवेत स्वरम बोलकर बकिरके दोनों 
मेरेभीखडेह्ो गए `" ˆ ` ण ~ 
षहा, हाः यह्‌ मालिया वकं रहा !८पेरेमसे कई जावे उभरीं 
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आओौर उन अआवाजों के साय ही वहृत-ते चोग मिच्की मभ्यं की तर्दु 
टागे सीधी करके खड़े हो गए ! देखते ही देखते नंग-घड्ंग ममिरयो का 
एक्‌ वही धेरा तयार हो गया जो दिनेश को वीच तेकर धीरे-वीरे 
सिकुडने लगा । प = 
दिनेदा को लगा, जैसे भीड़ वस भर भेडियो कौ तरह उस पर क्षपटने 
ही वाली है! मभी एक क्षण बाद ही भीड़ कै ते ना्ूनों बति पे होगे 
ओर होगी उसके शरीर की वोटी-वोटी । मपनी रक्षा कै लिए उसे अपने 
पैरो के पास पड़ कुर पत्यर ही दिखाई दिए मौर वह्‌ तैजी ते उन पत्यो 
कोउठानेकेलिए सुका ही था कि अचानक पीघचेसे उसकी गदंनपर 
एक सबल पंजा आकर जम मया । पंजा उसे घसीटता' हा घेरे से बाहर 
ते गया। थोडी दुर घसीटने के वादपजेने उसे छोड दिया । -दिनेर ने 
आंखों के सामने विखरे सिरके बालों को समेटकर देखा तो वहे हैरान 
रह्‌ गया । उसे बचाकर निकाल लाने वाला पजा डाक्टर तुलसी का था 1 
एकं चृटे सादमी के पजे मे इतनी बलता की ताकत हो सकती है, शसक 
वह्‌ कल्पना भी नही कर सकता था। ४ 
“आओ, मेरे साथ माओ !- वकर डाक्टर तुलसी एक तरफ कौ 
चल दिए । दिनेश एके चार भीड के अन्दर पड़े अपने सामान कौीतरफ 
नकर फोक्कर डाक्टर साहव के पौये-पीदये हो लिया ¡ मचानक पदादौ 
गई स्थिति मे उसके लिए सामान इतना महत्वपुणे नही रहा या जितना 
किः स्थिति को समञ्लना ।- , ति 
भीड़अव, वीच से खाद्य पदां उठ जानि -के कारण कुलवूलाने वले 
चछीटियों के शुण्ड की तरह्‌, कुलवुला .ष्टी थी, जौर दिनै पी मृड़-मुड्- 
कर उस कुलवुलाहट कौ समक्नने की कोशिश कररहाथा। `` ` 


७6 5 <. 

डाक्टर तुलसी. एक छटोटे-ते क्षोपड़ीनुमा भेकानि के सामने माकर स्क 
शरु । मकान कै बाहर दीदार पर शायद कोयते से लिखा हूभा ` था-- 
दवाक्ष्लाना । तुलसी ने दवाईखाने के पुराने घून खाए किवाद्ध का.त्ताला 
स्लोलने कैः लिए जेव से चावियां निकाली हीथीं कि दो मटर्म॑ले, नग-धङ्ग 
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येच्चे अकर उसकी यगो के साथ (लिपट य भौर खुशी से हुल्वड्‌ मचाने 
सगे 1 
7 ¶ञ्जरे ठहरो, व्हरो हरो ती 1 "” तुलसी ने बच्चों की मिरपृतसे पैदा हनि 
वत्ते बानन्द म सरावोर हीते टृए ताल सल । अन्दर जाकर क्षोते मेँ 
सेदरु सामि को सोमान निकालकर वच्चो कौ दिया । भरते वच्चे लाने कै 
सामान परं टूट पड़े ! लञ्केः की अपेक्षा लङ्ग राढा भली दिलाईदे 
रही थो । उनेने' जट्दी से सव कुछ निगलकर "तुलसी के सामने फिर हाथ 
पार दिया । सेवकी वार डक्टिरने शरसे विकेपसूपसे जाई वल 
रोटीकैदो दुकड़ निकालकर उसके हाय परर दिए 1 लङ्कैने हाय 
नही पसारा, तेकर तुलसी ने उस्चकी तरफ 'भीदो टुकड़े वढ़ा विए। 
उसने खुदनदुशी ते लिए। इसी समय-वाहर से एक खुरदरी आवाज 
भुनाई दी, प्सूरज !" जौ स्पा !! कहां मर गएहो तुम दीनो ! {1 ” 
-आवाज सुनते ही दोनों वच्चे चौकस हौ गए । बाहर खड़े दिनेराने 
देवा --अपनी लकवाई टांगों को जमीन पर धसीटती हुई एक बीमारी 
फटेटल आरन डाक्टर्‌ तुलसी के दवा्खानि की तरफ वदी चली मा 
ही घी । अपनी वगल से बच्चों को सरपट भागकर जाति देष वह उनको 
गलियां वकी हुई मशीन कौ तरह तेजी-ते घूम गदे । भागते हुए भरज 
कैहाथसे डबल रौटी का एके टुकड़ा जमीन पर निर गया भौसतने 
पककर उसे उठा लिया अर यज्वो की तर्फ से प्यानं हटाकर खनि में 
तल्लीन हो गई} 

' ` डाक्टर तुलसौ ने भागे बदृक्र उने दो दुकड़े भौर देने चाहे । उसने 
पहने हाय का लंगूरिया पजा खोलकर इंकार 'की मुद्रा बनाई, एर दादा 
नेत्तकसर की त्तौ स्वीकार कर्‌ लिपा। फिर टृकडो को फटी-भुरानी घो 
के एक कोने में बांधकर वह उसी तरह धिसरती हई वापस चली गई ॥ - 

४ इाक्डर तुलम ने द्विनेश को बताया, "“जगतू की घरवाली ह 1 गौर 
जो अमी गु है, जगत केःवच्चे है! निदि हौकर भी जेलकषटरटा दै 
अदनतीव । अभी तो पूर डट्‌ साल वाकी है) पता नही `तव तक इन 
येचायोषाक्या हृल दोगा 1 जेलसे टे कै चाद वहे इनको देख भो 
सकेगा या नही । गीरतकोतो चीता ही उठाकर चलता बनाया।हो- 
ह्ला मचाकर लोगों नै बचा {लया 1 फिर भी दोनों टे वेकार रो गदं { 
खव तुमह चत्तामी, एन चोगों कजीना भो कोई्जीनारहै ? 
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दिमेद मे जिन्ा्ता प्रवर की तौ तुलसी ने जगत कै नेल जानेमी 
ददंभरौ कहानी उसे गहर खड-खडे हौ संक्षेपं भुनादी। तुलसी कौ 
सया, महान सुनकर दिनेदा के चेहरे पर उदासी पतर गई है। उन्हँ महष 
पमाकिकुष षण भौर वै दिनेशके चेहरे की तरफ दैलते रहे तोउदामी 
उन पर भी अपना मधिकार जमा लेगी । लेकिन इस वक्त वे उदास नही 
होना चाहते ये । माठ षष्टे जाने बौर आठ षष्टे भाने के तकलीफ देह 
सफर के वाद शहर से लाई ग ताजमौ को कायम रखना चाहतेये। 
उन्होने दिनेश कौ अन्दर चलने के लिए कहा दस अन्दाजमें कनि यह 
काम उन बहत पृहे फरना चाहिएया। ॥ ६ 
दिनके वैन के लिए बसि का मदा देकर डाक्टर तुलसी एक्-कोने 

मे कुच वर्तन रखकर बनाई गृ रसोई मे वत्ती वाला स्टेव जलाक्रचाय 
वनाने लगे । उधर दलसी चाय यनाते रहै गौर इधर दिनेश गृद्ध मेवन्दी 
लाए ए सिपाही स्यौ तह विना दिते-दुते, चुप्रचाप मक्यन के 
रोसो मेते षहाडो की चोटिमो भौर.उनके वीच की पाटियों के सृाबने 
दृश्य देवता रहा । देखत्ता रहा दि मकानकी छतके भारकौ संभाले 
सी लवडी कौ यम्भी पर ए बारह वोर. क देसी वनद. लयक र्टी 
है। बन्दर कै पास -हंसिये के आकार की तीन-चार दरातियां एक पर 
एकमे करम मेषतिरछी टंगी है ।-दरातियों की चमकेदार धार वनाती है 
मि दनके एक ही वारसे फिसीभी जानवर की मोटी मोटी गर्दन धड 


ती है, जिनमें सफ़द-सफेद योलियां बौर तरल षदाथं भरे है। यहसव 
देल दिनेश षता म्रभावित हमा कि उसके दिमाग मे वरव एकं सवाल 
कध गवा--'क्रिरयेललोग इतने कायर भौर डरषोक क्वो ह ?* . 
“लो चाय पि!“ दाकडर तुलसी को.आआवाय ने उत्ते सवात ण्यै 
गरिरपनने वाह्र खीचलिया। दिनेदाने चाय का गिलासते तिया) अभी 


व्यथं के सवालों से हमा करटी है । उसने जवाव दिया, “जौ } ! --, - 
“वह्‌ तो लत्ति-पीत्ते अणीर लोगों का प्रदे दै 1 ^ 
“शायद आप इसलिए क्ह्‌ रहे है कि सोना उगलत्ती उपजाऊ धरती 
सौर उसके अस्सी .परतिशषत , उत्पादनं पर मृद्‌ ले-भरः शमितशासी जौर 
सम्पन्न सीगो का अधिकारहै!” ~ 6 
„ “नही,-इसचिए चहं र्दा हं करि उस इलाके भे इस पाढ़ी दलाके 
जे निहर्थे.ओौर मजलूम लोम चह वसंते 1” , £ 
"अप ठीक कह रहे है । उस इलाके मेँ जगन्न की पत्नी ओर उसके 
यच्चे जसे मजलूम लोग नही है ! जगतू जते येवस भौर निहत्ये लोग भी 
जहो ह । जिल्लत-भरी जिन्दगी की पप्रंसी को बहा के लोग गर्दन तुड्वाकर 
भो गदेन से निकनल फँक्ते है! सेक्रिन आप यह्‌ सव कैमे जानते? क्या 
अप.भी पेजाकाकै रै 2”. ^ + नी > 8 क 
“क्यामेरा कद-बाट तुमह पंजावियौ का-लगतादहै? ~ ~" 
दिनेश ने संननो्नपूवेक सिर हिला दिया, “नही !* > 
भ्र तो उत्तरप्रदेश काहू ) एक शिकार वेलनेवाली भग्रैज पार्टीके 
साय इस इलाके भे.भाया चा । एकर घायल री री .पकृड़ मे आकर बुरी 
तरह से जख्मी हो }गयाष्था-। यह -वायीं टगर तो उसतै -चवा ही डाली 
थी 1''-डकक्टर तुलसी ने"भपनो वडे-बडे चकत्तौ वाती ाग.पाजामा उठा 
चरर्-दविलादी) ~ ~ ग्न २ 5 ॥ 
^सन्मुच, पिडली का मसत तो उसने पुरा.क्ा पूरा उधेडकार रघ दिया 
रै । धादमखौररोखथाक्या?' 
. ` “नही, इस इलाके.मे री आदमसौर -नही होते । विदेदो-मे भी 
किसी खास्त कारणसेही होति! ख्स.काग्रिजरनाय फा री ऊर 
मांस खानता है मौर भादमखौरभी दौ जाताहै। भद्रमसौरहौ जाने 
मै वादवह देर जौर चीतेसे भी वही स्यादा भयंकर होता ४" -- 
„. "तो टि उसके वाद?" + त्र 
“उसके वाद ? "हां, पाटी मुद्ध कु इनाम के स्पयो के साथ यहीं 
छोडकर चली. गई । दरजसलर्भनेही जनिसि हकार करर दिया था। म 
दमक्दी गांव के लोगों नै मद्यं बचा लिया । जानवरों कै काटने से वचा 
की कई उम्दा दवाद्र्यो के टोटके जान्ते र्मे लोग) ओ्नाके पामतौ 
दादयो के कई जादुई नुष्ठे हँ । तव से अपनो जान इन्दी दोगोंषी 
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अमानत समन्नकर ददौ के वीच रह र्हा हं । मे लोग मनने 'हाक्यर' 
कहते) ५ 

"इवकेटर व्यो 2" 

“वचपनसे ही यु होभ्पोषेथी मे काफी दिलचस्पी शहीद! बाद 
मे एक डाक्टर के यहां स्टकर भी ते बहत कछ सीखा । वहु ज्ञान यह 
आकर काम भया । दन गरीव सौग के लिए होभ्यौषैथ वी सस्ती 
दबग्डया वड़ी करमर ओर मुफोद साधित होती है! बह इसलिए भी 
कि इनका सून विसु पाक है । उंग्ैी दवाई श्रा पहले से असर उस्म 
भिला महीं है} होम्योतैय की दवाइां पाक सून षर बडी जल्दी असर 
करतीहै ! 

“अच्छा तौ श्राप इस इले के एक-माच होम्यौपैय उक्टर रै! कड़ी 
खृश्नी हई दादा आपसे भिलकर । तेकिन एक वात समच नहीं आर्किः 
आपने खूखार जानवरो से भरा यद्‌ इलाका" 

“वयो चुना है यही न? शुरूगुरू मे मे शुद भौ ' अपने-आपते यही 
सवाल करता थाओौर सौयताथाकिर्यै अव्वल दर्जका अहमकहू) 
क्योकि कुछ साल वाद ही मेरी एक-दूसरे रीष से `भुठमेड हौ गई थी । 
ने भी से एेसा सवकं सिलाया किं हमेदा-दमेदा के लिए याद रपेगा॥ 
परे तीन साल से उलटा लटक रहा है इसी तरह इस दीवार पर 1 देष रहे 
होन?” दादा खहाका मारकर देस पडे ! उनके ठहाके की आवासे 
रवर दो चिडियां, जो पास ही डवलरोशै के कण बून र्ही थी, रस 

उड्‌ मर्द । 

दिनेशने अवे इम वातकी तरफ भौर तयाकरि रीष कां सिर 
सचमुच नौचेकी तरफ है । उसे हैरानी हृद कि इतनी महत्वपूर्णं चीज पर 
उ्षका ध्यान अब तक वयो नही गया 1 यह्‌ डाक्टर दादाक बच्चों जैसे 
साष्ट भौर निष्कपट स्वभाव से प्रभावित हआ । सहसा उसके महते 
वच्यो कौ उत्साहित करने जैसा एक सवाल निकल भया, “अच्छा तो यह्‌ 
रीषट आपका माराह्जदहै? ` _ ˆ" 

“भरेनही, माराट्यामेरा-नहीहै, तो इरुके साय सिं कुश्ती 
लडाया। मारातौ इसे द्याम वेटीनेदै)” ` 

श्ययामावेटीने? 


* महा, इयामायेटीने 1" "9. ४ 
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“मेरा मतलब है, एक ओरतने 1” 

“भरे नह, वह्‌ ओरत कहं है ! दस मर्दो जसी एक मदं है! उसकी 
दरातीके एकी वारसि पजाक्टकर दसगजद्रुरजाभिरा था, ईस 
नागराद का) देख नही रहै, इस खाल के दयें हाथ नरकं से सिला 
हभ है ! फिर तो इस पर विजली की तरह दूट पी वह शेरनी । वस 
चीखने भी नही दिया पाजी को । वह्‌ तोपास ही कहीं धासकाटर्ही 
थी, दोर सुनते ही फौरन भागकर चली आई ! नहीं नी यं अपाहिज इतने 
बड़ रोका भुकावला कैसे करसक्ताथा ?” 

"भई कमाल की बाते है!" ~ | 

“अरे एक कमाल क्रया, तुम देखोमे तौ जानीगे } साक्षात्‌ महाकाली 
है महाकाली ! ओर है भी महाकाली की उपासिका । सव लोग उमे इस 
तरहु उरते कि कोई षुखारङञेरसे भी क्या डरता होगा {*” 

"नापभी डरते है?“ # 

"क्यो, भ क्यों डरने लगा ? भं तुम्हें कोई बुरा आदमी लगता हुं 2“ 

"अच्छा, तो उससेःवुरे आदमी हौ उरते है 1" ` ' 

षहा, बुरे भादमी ही उरते है। अच्छे लोगों की तो वहं बड़ी इज्जत 
करती दै {भई्राफरीन हैउस लडकी केश्रभी छोटी-सी उश्नहै पर 
श्रच्छे श्रौर बुरे की पहचान एकं नजर में कर तेती है 1" 

^ “क्याउस्रहै उसकी? ॥ 
“यही कोई इक्कीस-वाईस की होगी 1” (५ 
"इते प्राप छोटी उश्न कहते हैँ 7“ छ 
ˆ “इस इलाके मे इस उस्र कौ लड़कियां बिलकुले नासमन्च 'होती है ! 
गांवदैनग्रर बह भी श्राज के जमाने कौ नई रोशनी से विलक्रुल वेखवर 
इलाके का पहाडी गांव । जगली इलाका है न, वह्‌ भी श्रादिवसियोकी 
श्रादिम श्रादतोंसे धिर जंगली इलाका | ९. ` " 
“तो इस जंगली इलाके भँ यहं लडकी `" “क्या नामं वेतायां श्रापने ?" 
५अं “इयाम 1 ( 
~ ` “द्यामा ही, जलगटेग कौ लङ्कीक्यो रहै?" 
"पता नहं । ९. - 
ˆ “कोद जादू-टौना जानती है क्या? ` ~ * 
१ “"जादरःटोनातो नही जानती, बस उसकी नजर मे ही पेषी ताक्तदैः 
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चड़ीही पवित्र नरह उसकी! --,- ~ 

 शग्रच्छा डगकंटर दादा, एदः वात वताभो.्स इलाके मे भ्रादमवौर 
शोर वेहुत स्यादा हीते है क्या?“ ॥ ५५४ > 
८ “पहले तो इतने वही होते थे, श्रलवक्ता श्रव वहत च्यादा हने लगे 

[ € वि ~ दः ॥ 

"्ठेसा कयो ॥ 4, 

"जंगल कै जानवर शिबगरी मारकर खा गए! न्चेरोया देसे ही मांसा- 
हारी जानवरों के लिए सुराक ही नही वची । भ्रव उनका भोजनयातो 
इलाके के पालतू जानवर ह या वच्चे, भ्रौरते श्रौरवुदे 1" २ 

"दुन मांसाहारसियोको भी तो, खत्महो जाना चाहिए थादिका- 
रियोके हाथों? 1 प ~ 

“थे भी सत्महोने जाहीरहैये कि सरकारने इनकी नस्लको 
वचाए रखने के लिए एक कानून लागू कर दिया कि इनको मारने वाले 
दिकारीको कड़ा दण्ड दिया जाए । एक साल की -सष्त कद प्रौर एकं 
हजार रुपये का चुर्माना । कौन सह सत्ता है भला ? अव कोई शिकारी 
बुलाए जाने पर भी दस इलाके ने नही भ्राता । हमने तो पिद्ले तीन साल 
श उठाकर भी नहीं-देखी । उर है कि कही-चलानाही न भूल गए 
हों ।* ध 

“करौन-कनैन से मसाहारी जानवर है जिनका दिकारनही क्याजा 
सवता? "~ 

“शेर, गुलमोहर, तेदुभा, वाघ मौर रीछ सभी.दस दइलाकेमें है । 
सर रीतो मांसाहारी नही है, प्र सरमार ने अव उनके शिकार परभी 
प्रतिवन्ध लगा दिया है! चीता भव विलङ्कल भी वही वचा है । ध 

“आदमियो की एक नस्ल का वन्निदान देकर, जानवरों की कु नस्लों 
को वचाने धै कौदिदा करना क्था आप ठीके समते हैँ दादा ?” सवाल 
कर दिनेश खडा-हो गयाः उसरो स्कूल के एकमात्र कमरेकेसाथरूएी 
खछोटी-सी कोटरी की सष्ठाई्‌ करके अपने ्तिए रातकोप्तोनेकछै ~ 
तयार करनी थौ । चन्देरीके परिवार के घोकमें साभिल होने " 
डाक्टर दादा सीधा उसेस्कूलदही लेगएये। गन्दगीप्तेभरीक 
सपना सामान रखक्र वह ताला लगा जायाया । बस कन्ये. 
चतरा एक येल उसने साय लिया वा ओग ^ भ्रीडमे ^ 


१ 
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था। उसका दिल हुमा कि उक्टर्‌ दादा चे कह कि मेरा सो्तोवही 
रह्‌ गया दै, पर कटने से पहे हौ उसने देवा--एवः कुबड़यन्सा मादमी 
उत्का न्नोला उखए आ र्हारै। 

माते ही जादमीने क्लोला दिने केः समने रख दिया, “जज गाव 
नै जौ कुछ टम! उसके लिए हम बहुत शमिदा है 1” 

“भरे, इसमे श्रभिदा होने की क्या वात है, यह सवतो चठताही 
रहता दै 1“ डानरदादा ने -सादमी नी श्ासीनता का उत्तर दालीनता 
मेदे ) फिर पृष्टा, “चाय पिओगे ? 

"नहीं डाकधर दादा, सूवे से जानवरों की खवर-सार नही ली, भव 
चलूमगा 1" ,वह मादमौ छोटे-छोटे डगं भरता हुभा भसि से ओोश्चल हो 
गया ना. 

दिनेश को वह मादमी विलकुल उस गाय जैसा लगा जो किसी गधे 
याभेड को सीग रहित देखकर मारने कौ दौडती है, सिफं मह्‌ दिलाने के 
लिए क्ति वह भी कुट लेकिन खुरली पर लौटते ही भपना दूध -भपने 
वच्डे फो न पिलाकर खुरली के मालिक को पिलाती है 1 उसके दिमागमे 
सवाल भाया--तो वेया इन लोगों ने उसे गधा या भेड्‌ समन्षाधा? 
जवाव मे उसके होढ पर हंसी उभर आई--वदु हुई दाढ़ी को देखकर 
किसी को भी यह्‌ मुगातता हौ सकता है । 

डाक्टर्‌ दादाको दिनेश की देसी वे-मततव लगी, “कयो, हसे क्यों 
रै हो ? क्या इस आदमो.का व्यवहार तुम्हे अच्छा नही लमा? - 

“नही “दादा, एेसौ बात नही है । म सोच र्हा था, यहां अनेका 
फेसला करके पने मच्छाही क्ियाहै) सृन्ञे पताः चल गयाथाकि दस 
इलाके में कोई भी मास्टर दो-तीन महीने से उ्यादा नहीं टिकता । चिल 
छः महीने मे जिस भी मास्टर का यहां तवादला किया गयावह्‌ नेही 
माया 1 उसने यहां -आनै की वजाय-नीकरी छोडकर वेकार हौ जाना 
उुयादा वेहतर समञ्ञा । द्रसं इलाके के वारे मे अफवाहे ही फुछ स तरह 
की'फौती हई है । एक अफ्वाह यह्‌ भी है कि यहां के लोग नीचे के लोगों 
कोमारकंरखाजातेहै। . 

“किर तुम क्यो भाए ?” न 

२ यह्‌ भी जानताथा कि यह सिफं छः महीने की भस्यायी नौकरी 
है! फिर भीअकल की चिदट्‌ढो पते हौ रम चला जाया । दरभसल पने 


जंगल के आसपास / 45 


अनुभवो में इजाफा करने के लिए मसे पेते ही इलाके की तलाश थी भौर 
मने दस अवसर को खोना मुनासिव नही समज्ञा । यव तो यह सोच र्हा 
हं कि जहा भापजैसे दादा मौर द्यामा जैसी लड़कियां, वहां भाकर 
मेने भच्छाही कियाहै।" 

दिने चलने को ट्भा तो दादाने उदास-मा होकर कटा; “खाना 
खाकर चते जाना, अभी वनादेता हं । 

“नही दादा, आज का खाना मेरेपासरै। अंकलने चलते वक्त पुछ 
पराटे वनवाकर साय वाध दिएये। सोचता हूं दिन रहते कोठरी कौ 
सफाई करत्‌ ।" 

"तुम चरा ठहरो, सफाई के तिए भ तुम्हारे साय भादमी भेजता हूं । 

“नही दादा, इसके लिए आदमी की जरूरत नही है । अपनी कोठरी 
की सफाईरम जपने हीदढंगसे लुद करूंगा । मच्छ प्रणाम ! "", तनिक-सा 
ुस्कराकर दिनेश्चने क्षौला कथे पर लादा मौर स्कूल की तरफ चल 
दिया। 


५ 


9 ® ध 


" ` चलते-चलते दिनेश को एक क्षण कै लिए यह्‌ स्याल भाया कि हुयियार 
के नामपर तो उसकी जेव्र भे सिफं एकः छोटा-सा चाकू है भौर उसके रास्ते 
का एक काफी वड़ा टुकड़ा चम्बल की घाटी की तरह की बड़ी-वेडी गासों 
आौर चदट्टानों से भरादहै। हो सकता रहै, इस इलाके के जादमखौर जानवर 
दसी तरह की गारों मे पनाह लेते हों ओर जव भी मौका पडता हो भने 

दकार पर चृपके-से टूट पड़ते 1 

` उसेदस वातकीदैरानीभी हई कि भीडं से धिर जानि पर उसे इस 
चाकू की याद षयो नही आई ? क्या उसे भी जान का इतना स्यादा मोहं 
दैिजानको जोखिम मे देख, हदव डहर मे, बहु यह भी योद नही रख 
सकाकि उसके पास, छोटा ही सही, वचाव का'एकं साघनतो मौजूद 
है। 

` भीडवीत्तरफ घ्यानं जति ही उसके सामने मजौब-से चेहरे नाचने 
लगे उमे लगा कि उन चेहरो से उसका सामनाक्हीभीभौर क्सीभी 
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वयत हौ सकता है ! -महसा उसने महसूस क्या किं उसकी सांस भारी 
दोनेजार्हीहै। परएके क्षणवाददही उसे लगा तिः उसके अन्दर एक 
अजीव किस्म का उत्साह है, इस विचार अर आस्था का उत्साह करि 
चेतनानहीन ओौर निष्क्रिय वर्वर जीना मरनेसे भौ वदतर दहै! मरना 
भीहोतो दुश्मन से संध करते हृए मरना चादिए । लङते-लते मरना 
मरणे कौ यातना से परे टोता है, गयोकि लडते हुए भदमी के साय मौत 
भी खिलवाड करने का जोखिम नही उलठाती, घीरे-धीरे रेत कर मारने 
क्रा साहस नही कर पाती । एक क्चटके कै साथही उसे संघर्षरत आदमी 
को खरम करना पडता है । ठेसी हालतमे मौत भी भदमी से उरने 
लगत्ती है । सपरत मादमी एक प्रकार से मौत को ही सलकार रहा होता 
है क्योकि. लड्नेके जोशमे चोट लगने या मौत द्वारा कुचले जानेकी 
यातना उसके लिए तुच्छ ओौर वेमानी हौ जाती है । 
> `" अपने इतत विचार के प्रति ` पूरी तरह से समपिति हौ जानेके वाद 
दिनेदा के मनं मे एक समांतर सवाल भी उठा--तो क्या हर प्रकारकी 
लड़ाई लड़ने वाला हर इंसान चोट की तकलीफ ओर "मौत की यातना से 
मुक्त हो जाता है? कृ क्णो के लिए उसके पैर श्वेः ¡ उसने भगे तक 
चट आई पेड की, लतर से एक पत्ता तोड़ा, मूंह मे दबाकर उसका स्वाद 
चखा; उसे स्वाद वगवका लमा । पत्ता थूकते हुए -उसने निणेय लिया करि 
नही, कऽ ओर शोषणः के-पक्ष की लड़ाई लड़ने वाला आदमी , तकलीफ 
ओर यातना से भुक्त नदीः हो सक्ता 17 उसने कारण की तलादाकी कि 
श्ूढा होने भौर सही न होने का अहसास प्रादमी के जोश को सही ठंगसे 
उभरने दी नही देता \ बल्कि एेखा ष्टसान तो, अपने जोश के दम पुरनेकी 
भातना को भी अतिरिक्त रूपमे भोगताहै) ~ ~ ® 
“~ स्कूल के कमरे सामने दिखाई. देने लगे तो अव उसके सामने नया 
समाल या--तो फिर कायत किस वला का नामः? उष्ने स्थल 
निर्णयलिया फ -किसीभी कारणस जोदयया माकौ का निप्क्यिया 
सुपुप्तावस्था मे पड़े रहना ही.कायरता है ! लेकिन इस निणेय से उसे पूरी 
तसल्ली नही हृ } उसने भौर गहराई से सोचना चाहा, जिन्दगी कैः कुछ 
मंह्वपूणे अनुभवो को सोचे को इस प्रक्रिया मे सा्गीदार भौ वनाना चाहा, 
"प्र उसके थक दिमाग अर रीर तै अौर स्यादा गहरा से जाकर सोचने 
से षुकारकर्द्विषा- , ˆ >“ : न. 
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“नही, नही, उठने की जरूरत नदीं है ! ” उगक्टर दादा ने उसे" कन्धे 
से दवाकर किढा दिया । फिर वे वच्चो की तरफ मूखातिव हुए, “वहत 
कम वच्चे आए है!" एक वच्चे का चेहरा देखकर उनम आवाज तत्व हौ 
उठी, “क्यो वे कल्ला, तरू आज स्कूल कंते चल! भाया ? तेरा बापतो इस 
कमरे की वनाने कै लिए दानमे दी गई लकड़ी वापस माग रहाथा?' 

वच्वा सुमांसी शक्ल वनाकर खड़ा हौ गया, “बापू ही खड्‌ के गया 
है। बोला था--दो-चार दिन जाके देव ले, मास्टर टिके गया तौ पढ़ 
तेना, नही तो भेड़ं चरानां तो किस्मत मे है ही 1” 

“तुम्हारा वाप ठीक दही सोचताहै। उस वेचरेफाभी क्या दोप? 
लोगों को विश्वास ही नहीं दहै कि यह दादी वाला कच्ची उस्न का लडका 
यहां टिके पाएगा । श्यामा को भी यही आदयंका है 1” कटते-कहते शक्टर 
दादा ने दिनेश के चेहरे को कनखियों से जांचा । 

दिनेद स्फ मुस्करता रहा, कुछ वोला नही, प्रर फिर भी डाक्टर 
दादा उसे श्यामा के प्रति आकपिति करने का मोह वनाए रह, ““श्यामा 
ने कल तुम्हें मेरे पास से मति हुए रास्तेम देखा था। . तुम सुमेर वलि 
लम्बे रास्तेसे आएथेन? रास्तेमे तुमने किसी पेड़कापत्ता मुहे 
चवाकरभूकाथा। वह दलान पर कटी धास का वोक्ञा वांध रही थी । 
तुम विना उसे देखे उसके पास से निकल गए ये । व्ह भी तुम्हे रायसाहव 
काकोई नया कारिन्दा समञ्ची धौ । उसने तुम्हारा घ्यान खीवनेकेलिए 
थोडी खांसौ-सौ भरी थो । तुम अपने ध्यान भं खोए हृए ये । उसे भाज, 
सभी, मैने वताया कि तुम्‌ नये मास्टर हो । योल, “एक तो दुबला-पतला 
सीकरिया आदमी, दूसरे भपने-मापिमे ही मस्त, न आया देखने वाला न 
पीठा, फसा मास्टर इस वीहड्‌ इलाके म कितने दिन जौ सकेगा }* 

~ भने कडा, तुम उत्ते गलत समन्नी हो 1 बहुत बहादुर लडका" -भेर 
मतलवं है, मास्टर है भौर वहत सयाना भी । जान को हयेली पर लेकर 
आया दै \ बयो मसत्त तो नही कए ? ” 

दिने ने फिर कोई अवाद नही दिया । दादा छाती पर हाय रखकर 
हर उतारे के बहाने चूप हो गए । पर कुछ क्षण वाद ही उनके स्नेह ने - 
फिर जीर मारा, “रा इधर-उधर देखकर भौर सौकन्ने होकर चल 
करो । भपने-भापमे खोए रहना इस इलाके मे ठीक नहीं । च रा-सा पांव 
फिपला नदी कि यस गहरे खद्ड के अन्दर । तुम कों ैखक-पेखक तो 
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नहीं हये ?“ 7 शात 
अव सीधा सवाल हुजा तो दिनेरा को जवाव न देना गैर-मुनासिव 


लया । नघ्रता में उसकी गर्दन सूक गई, “हां दादा, थोड़ा लिसने-पदृने 
का शौक रखता हू" 

“क्या लिखते हो 2“ 

“कहानी, कविता, लेख, जैसा मूड वने, सभी कुछ ।“ 

“देखा, पहचान लिया न ।" लेक्रिन डाक्टर पुलसी का चेहरा सोडा 
गमभीन हो आया । उनके शब्दो मे भी थोड़ी उदासी उतर आई, “हमारे 
एक साहब भी तेखक ये । दिकार खेलने जातेयेतो घने जंगलमे पेटके 
नीचे वँठकर कविता लिसन लगते ये। एके वार एक शेरनी अपने दो 
वच्चो के साय सामने भा खडी हई । वस परसीज गया मन । लेखक जो 
ठहर । शेरनी उनकी तरफ मुह्‌ खोले गुरी रही पर उनसे गोली नही 
चल सकी । हरनी क्योकि वच्चो की राके मूड मे ममता से भरी इई 
थी, क्‌दकर उनपर मा चटी । वहत बुरी तरह से जख्मी हो गए । साध्यो 
ने शोर सुनकर वचाया । अस्पताल भें पनदरह-वीसर दिन दु.ख भोगकर 
परलोक सिधार गए 1“ 

दादा ने देखा, दिने समेत सभी वच्चो के वेहरों पर भी उदासीकी 
रेखाएं लिच गदं । थोडा सुस्ता सेने के वाद उन्होने उंगलियो के पोरे 
भरसोकेकोरसाफक्िु, “वहत याद सताती है हमे उस साहव की । नैन- 
नर्वया विलक्रुल बुम्हारे जपे ये । वाते भौ तुम्हारी तर्ह ही करता या। 
तुम दाढ़ी मृडवालोतो विलकरुल उश लेलक साहव जसे लयो । लेकिन 
तुमे तो घायद धिकार का शौक नही है? 

कुछ क्षण दिनेश दादा के चेहरे क पठता रहा पर उनके मन कौ गह- 
राई उसकी पकडमे नहीं श्रादं, ““जी.नही, मुञ्े तो वन्दरक भौ पकड़ी 
नही भ्राती 1” “ ४ 

“वहत अच्छो वात है । लेकिन बन्दरकं चलानी तो भ्रानी ही चाहिए । 
क्सीकोमारनेकेलिए्‌ नहीं, भपनौ रका के लिए । फर, जगल मे वैठकर्‌ 
लिखने का दौकतो नही है? १ 

“नही दादा, प्राप वच्चौ के सामने दत्त तरह्‌ की उराने वाली वाते मत्त 
करे । भापके लेखक साह्वने मरां की हालत मेखडीशेरनी पर गेली नही 
चलाई, यह्‌ उन्होने ठीक श्रि, परजव वेदे दहाड्ने प्नौर गुरनि लमौ 
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थी, तव उन्हँ श्रपनी रक्षा क लिए गोली जरूर चल्लानी चाहिए थौ, क्यो 
किंउस हालत मे शेरनी मां नहीं धी, एक {हिंसक जानवर यी । हसक 
जानवर पर गोली न चलाना वेवकूफी थौ । वस यही अपके साहब ने 
गलततीकौ। ४ 
“लेकिन शेरनौ की गुर्खहट भी तो ममताके ही कारण थौ 1" 
“नहीं, वह्‌ गुरहर ममता के कारण नही यी } ममता के कारण वह 
तव होती जव नेखेक श्षिकारी उसके किसी वच्चे को नुकसान पहुंचाता या 
पहुंचाने की कोपि करता 1 यह्‌ तो उसके प्रन्दर वटे राक्षस नौर दिसक 
पदु की गुर्राहट थी । एसी हालत मे लेखक साहव का श्रपनी रक्षा के लिए 
तैयार न होना उनकी कमजोरी थी ! दरप्रसल श्रपनी जान उन्होने ग्रषनी 
कमद्योरी की वजह से ही दी थी, किसी श्रच्छे मकसद के लिए नहीं ।' 
“तब तो तुम बलिदान के किंसी भी मादे को कमजोरी हौ कटोगे ।“ 
“मही, विदान के हूर मादे को नहीं ! जो मादा राक्षसी प्रवृत्तियों 
काषपोपणकस्ता है, वह्‌ कमजोरी कटलाएगा म्नौर जो इन्सानियत को 
बढ़ावा देता दै, वह्‌ बलिदान प्रर त्याग!” + 
डाक्टर दादा कौ दिने का यह्‌ तकं समक्ष मे नही श्राया । वह्‌ एक- 
रकं उसकी व़ी-वडी खूवरचूरत्‌ मंवो मे देखते रहे । उस्तको ग्रासो म उन्है 
कोई वहुत ही पद्ा-ल्लिा लेकिन बहुष्दुरः श्रादमी वंखा नखर श्राया } उनके 
बढ होणें पर एक जवान-सी मुस्कान फल गई । वे सुशो से भारी हए गने 
से यस इतना ही बोल सके, “चलो प्रच्छ हृभ्रा, तुम इन जंगली लोगों मेँ 
मागण) प्रभी तुम प्रमनी इगूदी परो करो, दामको फुरसत में मेरे पास 
चले. प्राना। खाना भी वही खा सैना) तभो इस वारे मे प्रागे वात होगी ।* 
दादा दरवाजे तक वदे पर फौलन लौट भ्राए। भ्रषने हाय कौ मज 
शरुत छड़ दिनेरा के हायों भ माकर वे गम्भीर हो भ्राए्‌, ` “यह्‌ वहत 
दिया गुप्तं हथियार हे । मुक्ते उसौ लेक शिकारी ने इनाम मेंदिया 
था । तुम इसे रख लो, तुम्दारे' काम माए । 
दादा विना फिसी उत्तर की प्रतीक्षा किए काहर निकल यए । दिनेय 
नेउस घट्मको दोनों हाथों मे पकड़कर थोड़ा डोर लगाया कि खुलकर 
अन्दर से एरु वमचमातो सीधी कटार बादर निशत प्राई। उष्ने उते 
प्यारसते चूमा भ्रोर वन्द करके भ्रपनी योद त र्द सिया। वन्वे भीख 
भजीब हथियार कौ देखकर टत खु हए । 
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डाक्टर दादा जिस लम्बे रास्ते से चकतकर माए ये, उसी ते तौर ् 
लिए जल्दी-जल्दी आगे वदृ गए । वे अव इयामा की मादंकाश्नो को ८ 
सिद्ध करना चाहते ये । वताना चाहते थे कि दिनेय कोई मामूती नाद" 
नही है, वहत वडा लेखक ह । भाग्य से ही वह इस इलके मे भा गया ध 
उसके संसगं से इस इलाके की अगली पीढ़ी तो जरूर एक वदती हई ई 
होगी । ४ वि 

चलते-चलते उमके दिमाग मे यह भी आया क्रि अगर दिनेश कामन 
इस इलाके मे रम गया तो करियाला जै लोक-नृत्य कान्य ढंग 
विकास करेगे । करियाला इस इलाके कौ जनता को जगाने का ध 
साधन सावित हो सकता है । लोकनृत्य के साय-साथ लोककथाए तोदः 
होती ही है, वस उन.कथागों को भाज की जिन्दगी फे र्थो की व 
मोडून की जरूरत दै । लेखक तो दिनेदा है ही, नई कथाभो को तो 
कथां के साय जोडने मे उसको कोड दिक्कत नही होगी । गं 

सहसा डाक्टर दादा कै कानो मे करियाला मे वजने वति ५ 
के स्वरयूजने लगे । उनकी आंखो के सामने आ गया वैल की तरह्‌ के ब 1 
वड़े सीग लगाए, लाल खदुर का चोगा पहने, वैल की तरह ही छलार्गे भरत 
हमा लोक नतं की-दल । उनके अपने पैर भी स्वरो की ताल ५ 
कौ थपयपाने ले । उनके होंढो से फूट निकला करियाला मे साब्हिक स्प 
से गाया जाने बाला, मनमोहक पहाड़ी तजं का एक लोकगीत । 

गीत की.मस्तीमे डा० दादा को पताही नही चला किवे कव उत 
कनान से मागे निकल य्‌, जहां जाते वक्त उन्दने इयामा को षास काठते 
परभा था। उन्हे मुड्कर पीये माना पड़ा अवकौ वार पता नही उनकी 
क्या द्मा किवे श्यामा प्रर भपनी निगाह पड़ते हील्लोकमेागष भौर 
दरस ही पुकार उटे, “दाम्मी { भो दाम्मो 11 य ~ ध 
- श्यामाने दादा फो इस तरह की भरफुलिलित मौर स्नेहनी आवाज 
मे पुकारते कभी नू सुना या । बह लकडिया काटना छोड़ खड़ी हो गई 
भर्‌ भपनी भावा कौ भो नमं होने ते नहो वचा सकी, “क्या है दाक्टर 
पदा, बड़े खुद नरना रहेदो ?" ॥ नि 

दुम यहा अकेली लक्ड्यां काट रही ठो, अगर आदमखोर इयर ` 
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तुम्हारी तरफ निकल आकातो ?“ 
आद्मखोरःका नाम सुनते ही श्यामा को आवाज कौ नमी एकदम 
मायव हौ भई । वह अपगी स्वाभाविक तीखी भौर सस्त आवाज मे गुरि, 
प्निकले जाएगा । कैसे निकृत जाएगा ? ” साथ हो उसने वड़ी-वड़ी गावे 
पूरी खोलकर, पौचे चरदके आकार की दसकती हुई दरती हव( में बहर 
दी। 
चरूडियों की खनक सुनकर दादा के होठो पर गाढ़ी मुस्कान फल गई, 
“कोद जरूरी योड़ह्ीदहैकिवो रीखछही हो, वावयातेदुमाभीतोहौ 
सक्ता है} 
` इथामा पर दादा के मुस्कराते शब्दो का कोई असर नहीं टमा! 
उसकी दायी कलाई की चूडियां एक वार फिर खनकी गौरं हाय कौ दराती 
खचसेपासमे पेड्‌की खासी मीटी ठहनी को कादकूरः दूसरे मे चौयाई 
अन्दर तक धंस गई । दूसरे प्रहार से टहनी भी चीख-सी मारती हर्द 
कपीन परनाभिरी। न 
दादा तव तकत उसके बिलकुल पास आ गए थे मौर भपनी आब्च 
पुलक को परह्‌ चानकर सावधान ही गए ये, ""नही-नही, म तो मजाक 
कर रहा था) सं क्या जानता ही, मेरी वैदी ववर शेरनी टै, वबर शेरनी 1 
क्यों ठीक कड र्हाहून ?" 
यामा ने टदहुनी क छोटे-छौटे टुकड़े करके लकडयों के ढेर मे मिलाने 
शुरू कर दिए । साथ ही बहु दादा के व्यबहारते चिचक्लितभीष्टो उठी) 
"अपक इस तरद्‌ मसका लगने को जरूरत नही है! क्या कहना चाहते 
नै? "दो कुछ भी नही कटना चाहता । चरा दिनेश से मिलकर 
भा रहा था। तुम्हे देखा, वति करने को मन चाहा, सो कर घ्री 1” 
“लेकिन अभी जाते वक्ते तो वात करके श्राए्‌ ये मूङ्ञपते ?“ }, 
"दिनेदा से मिलने के वाद वातं करने च्म फिर मन कर चया । तुम 
उसमे मिलोगी तो तुम्हारा भीः क्सीन किसीसे तुरन्तबात कखेन 
मने करेगा ॥" 
“क्यो, यै उससे क्यों मिलूगी ? ˆ - 
"नही, मेरा मतलव -यह्‌ नही है, वेषे हौ कमी मिलना हो जाए 
॥ 
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“वयो, ठेता क्या ठै उस सीक्यि पहलवानमें 2" - 
“वया नही है ? वह्‌ एक सेवक भौ हैजौर वदादुरभी।” 

“कलकत्ता मे सातदी तक पठते हृए द्यामा ने लेखको के महत्व कौ 
समज्ञा था । रवीन्दनाथ टैगोर सम्मान में संयोजित किरु गष स्कूल फे 
मनेक उत्सवो मे उसने भागभी लिया था। क्वीन रवीन्द्रकी देसप्रम 
की एक सम्ब कविता तो उपे श्रभौतकयादथी । इस वार वह तकिया 
काटना छोड़ खड़ी हो गई नौर दादा को हैरान से देखने लगी--“तेखक 
भीहै? 

“हा, वहत गहरी-गह्‌ री वाते करता है। भान उसने क्हा-- वैली 
कै हाथो मारा जाने बाला वह्‌ अग्रे लेखक, लोरनी फे नही भपनी कमजोरी 

हाथो मारागरया है” 

“कौन अग्रे लेक ?५ श 

“वुम् वहानी सुनाई तो यी । वस, भरूल गई ? बही जिसने तेरनीकी 
गुररहृट को ममताकी गुराह समज्ञा था ।” ८ 

“जच्छ, वो जगल मे वंठकर कविता ्तिखने वाला धिकार । मने 
तौ प्हतेही कृहदियाथाकि वह वेवकूफ या 1" 

“तेषिन दिनेश वेवकूफनही है“ 

“नही होगा 1” बोलकर वह्‌ फिर सक्ड्यां काटने मे जुट गरई। 

डाक्टर दारो दिनेश की सिपतो का वखान करते रहे । श्यामा 
लकड़्िया काट-काटकर ढेरमेभिलाती रही । दादा वकड़ी पर पड़ने वाली 
दराती कौ आवार से अन्दाजा लगाते रहे कि क्रिस वात फा उतपर 
कतिना श्रसरहो रहा है । किसी-किसी वात प्रतो दरात्ती्षिफं हवा 
मे लहरा जाती या मातर पत्तो मे परतपताकर्‌ गलत जगह परजा गिरती । 
डाक्टर दादाको लगता उनकी वात काञ्रर होरा है जौरवेभओौर 
भी उत्साहमे वातको आगे वढाति। ०१६ & 

भाखिर श्यामा ने लको को ठेरी को मजनरत रस्ती तरे कत 
लिया । घास की देख वह पहले ही कस चुकी यो । पहले उसने घास कौ 
केरी दोनो हा्यों से उठाकर सिर प्रररखो, फिर दादासे बोली, “इन 
लकड़्ियो को घास पर रखकर वाधनाजय!” ~ 

गीली कड्या के वोक्ञका अन्दाद लगाकर बदरे दादा को न्दे 
उठाने की हिम्मततो नही इई, पर वे इयामा जैसी ेरी की नजसोमे 


निरता नदी चाहते ये, पुर ङोर लगाकर उन्होने लक्यां उखाकर घास 
के बोन्च पर रख दी ओर दोनों वोस्लौ की रस्सियो को आपं मे वाधकरर 
फूल आई सास को सहज करते अलग खड़े हो सए । 

घ्यामा देह्‌ का संतुलन बनाकर धीरे-धीरे खड़ी ह गई । दादा उसकी 
देह की मास्पेदियो को सपिणी की तरह वल खाकर पुनः अपनी जगह 
पर जमत्ती देखते रहै } खडी होने के वाद श्यामा ने एक टांगं पर संतुलने 
वनाकर, दूखरे कै पंजे से नीचे रह गया कपड़ा उठाकर कन्ध पर रखा, 
फिर दादा करौ नमस्कार.करके वह्‌ धीरे-धीरे ढलान चदृकर पहर्भा गाव 
कपि तरफ़ जाने बाले रास्ते पर आगे वद्‌ मई । ध 

दादि उसे मोड़ काटकर भांखों से ्रीक्ञल हो जानि तक देखते रहे । 
सहसा उन ओज्ञा के कहे शब्द याद हो भए, “दरस लड़की मे डाकिनी 
निवास करती है डाकिनी, किसी दिन उने निकालना पडेगा 1“ 

इसके वाद दादा के होंठों पर मुस्क राद फल गई भौर वे पह वाला 
लोकगीत गुनगुनात्ति अपने दवाखाने की प्रोरचल दिए । =< 

चलते-चलते अव वे दस सवाल पर भी विचार कररहैयेकरि जव 
स्कूल के वच्चे अपने-अपने धरो को चले जाएभे, दिनेदा स्कूल की कोठरौ 
मे अफला होगा, तो सूरज इवने के वाद कै त्नाल दुर्य कौ देवकर वह्‌ कंसा 
महसूस करेगा ! उन्दँ इस वात का उर भी ,सत्ताने लगा कि कही क्षोक मेँ 
आकर दिनेद नास कौ वड़ी-वडो चटटानो की तरफ शाम कीपरकरनेन 
भिक्ल जाए) उन षदटरानों म आदमखोरके छपे होने का उन्हें भी भदेशा 
थाजौर वह्‌ उनकी तरफ़ संभलकर ही जतिभे। - - 


५» ५ ॥ + 


" व्व के संरक्षक खूद आकर जव वच्चो को ले गषएु तव कुछ देर तक 
दिनेद् स्कूल के एकमात्र कमरे को दूटी-ूटी दीवारो की तरफ मौर-से 
देता रह । उखे लग क्रि बनने के वाद दीवार क्ये किसी नेहाथ तक 
नही लाया 1 तीन-चार जगह्‌, जहां पत्यसे का आकार बढ़ था, कोते 
ते, वड़-दड़े दातो वाल किसी इरयावने राक्षत कौ जाङृतियां वनी यीः 
किसी-क्रसी आहति के दो दीति ' दायी जितने क्म्वे श्रौर पने बनाए गए 
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ये । निरचयद्ीये वन्बो के हाथो की करामातते है--उसने अनुमान गाया 
मौर उन गाृतियो के भान्यम ने बह वन्यो कौ मानसिकता फो समने 
की कोरि करने लगा । 
एक पत्वर पर, उत्ते लगाजैतेजीभको वाहरनिक्राते महाकाली की 
भृति वनी है । बहत देर तक वह्‌ उन आति को देखता रहा । देते- 
देखते ऽसे वे वाक्य याद भाते रहे जो उक्टर दादा ने द्यामाफा पस्विय 
दैतेहृए कठेये। फिर सहसा, पता नही उसके दिमाग मेक्या आया कि 
उसने कोठरौ मे जाकर न्टार वाली छड़ी भर व॑टरी भने साय ली भौर 
किबाडोफो ताला लयाकर डाक्टर दादाकीभोर नलदिया। 
चलते-चसते'वह्‌ उक्टर दादाजौर र्यामा के ही बारे में सोचता रहा। 
वीच-वीच मे उसे उस मौरत फैरोनेकाभी ख्यत आता रहा, जो अपनी 
प्यारी वच्ची केजादमवोर की्ेटचदजानेषपरभौी कुनदी र सकी थी। 
उत्ते लगने सया कि खुदन-स्वर अभी भी उसके कही आसपास ही गूज रहै 
1 उन स्दन-स्वरो के साय वच्वीकी ददं-भरी चीरे जो आदमखोर 
की तीती गुरहुरो भे द्वी धीरे-धीरे दम तोड़ रही हँ । उने प्रपने 
इन स्वरो, गुराहटों ओर चीफ से वचानेके लिए रकृत म उल- 
साने की कोदिद्य कौ तो वह्‌ परेशान हो उठा । स्यातं ही `स्यालोमे बह 
लत दिया मे चला भाया या । डा दादा के दवाङ्ताने की तरफ जाने 
वाले रास्तेका तिराहा क्राफी पीचेद््ट गरयाथा 1 ॥ 
अवे बह अपने आपको प्रकृति के विलकरुल समीप अनुभव कर रहा 
भा। सामने की पहाडी फ पे मरन विधम लेने कीत॑यारीकर रहा 


वादे उनेलया कि पूपने उसका साथ छोड 
36 / जल .के बास्प 


- दिया, लेकिन इकामे वराद दु च्यादा दौ गई है\ वह महरी हसी- 
तिमा से भरेवेड् मं छितराय नकानों मे से खवप पहले मकान से जमी 
कु दूरीपर ह थाति एर कुत्ता नुस्ने में दुम उड्र जौस्जोर से 
भक लगा 1 कुत्ते की जावा सुनकर वही से श्रौर तीन-चार कुत्ते भराकर 
पहतं कृत्ते से कटी यादा जोरसे चौखते हए रास्ता रोककर षडे 
हो गए । 

दिने को सगां फि इम इलक फा प्रहता युद्ध उसे कुत्तो के साध ही 
लड़ना पड़ेगा 1 बहु कटार वाली छड़ी संभालकर तयारटूमाहीथाक्ति 
मकान के अन्दर मे एक सांवलौ-सी वुकि बहर निषल जई । बुढिया 
ने कुत्तो रो क्षिड़फकर चुप कराया भौर दिनेद की तरफ जिन्नासा-भरी 
मजरी मे देखने लमी 1 ` 
7* दिने उस युदा के नजदीक पहुच गया, «भं दमकड़ी गाव के 
स्कूल मे लघ्यापके बनकर नाया हूं भौर चष्ट होमे के वाद इस माव तक 
भूमने चला प्राया हूं ।“ 

““भच्छा-जच्छा, आदए-आदए आपका स्वागत है ! आपकी तारीफर्गै 
श्यामा ते सुन चुकी हूं ।“ 

दिने कौ सम्षने मे देर नही लगी कि वृदिया द्यामा की मां सुचित्रा 
है, मोकि सुचित्रा के वारे म उसने स्कूल के एक वच्चे से बहुत कछ जाना 
प्भा।.यह्‌ भी जान लिया धा क्रिः वह भपने गु्ारेकेलिएु श्रासपास 
कै लोगो के कपड़े सिलत्ती है । उसने एक ही नजरमे युचिनाकोपैरके 
नालून से सेकर, सादी,चौड़ौ लाल किनारी वासी सफेद धोती ते दके सिर 
तक परख डाला । वह्‌ उसे दारत्‌वाद्रू के उपन्यास की कोई नायिका-सी 
गी । समा जैसे देवदास की पाते बद होकर उसके सामने खटी टै} 

दिनेश सुचिघ्रा के पदय-पीचे धर केः श्रन्दर घुसा तौ एक शान्ति, एक 
महक-सी उसके मन-मस्तिप्क मे समा गई। इतना साफ-पुथरा मौर गोवर 
की पूताई के काद अगरवत्ती की महक से भक्ता पवित्र धरतो उसने 
अपने माथिकदृष््टि से सम्पन्न पंजावमे भी नही देखा था। उसे लगाकि 
पविच्रता अर स्वच्छता का सम्बन्ध अथे के अलावा मानसिक्तासे भी 
है। मन पवित्र हो तो आदमो अपनी देह गौर धर को भी पवित्र रखना 
चाहता है । # 1 

एक दीवार पर महाकवि स्वीन्दरनाय ठैगोर का, किसी ` कंलेन्डर सते 
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दरो पर बदु 
निफात र शरो मे जड़वाया पिव तका श मन्व 
सुभाष चन्द योत फा! सक्ड़ी के करनस पर वहते स) वम हत 
सी. सिमी भोजो को, सित्पृट मारने कौ मुद्रा 4 मन्दिरिथा विन्न 
फास के नोते सक्ड़ी ने गना दना एक छः कर, भेदानृर च 
शूजा क तरह-तरह को सामम्री के वीच काते कत कीमहख 
सहार करती, मा तालौ की प्रतिमा रसी पी! अ फौजी कौ फो 
मन्दिरमे हीमा रही धी) दिनेश आगे वदृकर 
मौर ने देने समा । सिर का प्ल्‌ 
मुषिमा उने फोटो पर गंभीरता से देषता दे ( शे रर 
करने तग, “स्यामा के पिताजी फी क है व ॥" 
युद्ध मे पकडे नही गए ये, तभी कतकतामें तचः 
“भच्छा, तो आपको भी युद्धयन्दी केरूप मे सीन का मेहमान 
पड़ था? अ जव धट 
हा, परे ग्यारह महीने चीनियों कौ कद मे ५ र समयते 
आए बै तो सरकार ने इन्द भी वहते दुसरे फौजियं 
पहले ही रिटायर कर दियाथा।" 

“क्यों ?* ~ निर्योग 
> '-सरमारको सन्देहयाकि नीनफी कंदसे लोट सा यर्वा 
ग्रनवाद्हो चुका है! उने दिनों चीन के ्रनवाश्चिय कम्पो की वड 
षी।" 

“तो कया सचमुच मे उनका ब्ेनवाद्य हो चुका था?“ पर 

मे तो कोड फक नही लगा य+ आने कै वाद भी वे भपने ध पा 
षे फी तर्द मर भिरे क लिए तंयार ये । ह, इतना अरूट हः 
कि 1 की पयु कौ चित्ाफत नही गुन सकते पे। 

4 लात 2” । , धि 
दी 7 ढा दद मगदभि्ो भौर जानवो को गोली से उड़ा दषा 
जाना । लोग पुनम क नही जानव सो की दमौ गुरते है । चीनी 


पन गारे णु-गधियो को तक कि गायनं करा 
-भसोकोभीमारः 
णप्‌ ह। यगेरहु-यन ८ या तक कफि याव-मसों कं 
पणा मी मातेभी कमोड करता या 2 


चक्‌ +] न = रि = ध दनी (3 
स्तेषे। उनके प्यार होने के वाद कलकत्ता ने देसी बात 
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करने वानि सोम इन तक पहुंचने तगेथे । वस पेते लोभो से तंग धाकर्‌ 
ही इन्होने कलकत्ता को छोडकर इस जेगली इताकेमें भाने क निर्णय 
क्या था।अत्तिही दइन्दौने सस्कारसे जो पे भिलैथे उनमे जानवर 
खरीद लिए थे । इनकी इस इलाके में जानवरों की नस्त सुधारने का एतः 
बेहत वेड़ा फामं वनाने की इच्छा थी ! पर" 

द्विनैश को लगा जैसे सुचित्रा का गला भर जया है) उरते वात 
बदलने कौ गरज से संदभे स्ने विलकुल कटा सवा पृष लिया, "तेकिन 
मप तो वेगासन है ओर आपके ये शायद पहाड़ी" मर म॑तलव द" 

५ज्रापका मततलव विलकूल सही है । इनकी महानता ने मुद्र भागने 
को प्रधय दिवा था 1, इस लुनपुंज समाज के साय लड़ाई मोलि 
लिए तयार हए ये वे, ओर लङ्ते-लडते वहादुरों की. तरह दसं दुनिया सै 
निदा हो गु ।" कहकर सुचित्रा ने सकोच स गदेन क्षुका ती.। 

दिने को लगा "जैसे सुविवा के, सूके हए मूख पर दद्यदी सं 
तस्ला गई है उसने एक विधवा नारी के दिल पर मरहुम लगानी ष्ठी, 
“तोया हुमा ? "इंटर कास्ट मैरिज कोई भपराध.धोढे ही दै । रवीन्- 
नाय दैगोरने तो"? - 

“नही, मेरे कहने का मतलव यह्‌ नदी याकिर्मे अपराध भत्रता 
महसुम कर रही हं, वक्ति मै तो दस पर गवं करतौ दं भौर वाही ‰ 
क्रि वार्वार देसी घटनां घटे जो इस पत्यर हो गपु ममायं फी भमः 
सिकता को. चोट पर चोट करके पिला दे 1" , 

सूचित्राने मह्‌ उपर्उठाया तो दिनेश मन दी मन चिदा प्ी + । 
सुविध्ाकीर्जालोमेन तोक्दीनमी यी जरत पप सौरि 
आंख पते से भी कही ज्यादा आत्मविश्वास पी सौ ग तक शी ४ | 

“याप ट्ष्‌, जरा काफीका पानी दव ९(न | / मात 
सुचित्रप साथ वासे वमरेमे चली रई, लपने पी शष + + 
काएक क्षोफा। दिने उस क्षोके स अन्तरम ततः प्रीततं पीर ११५ 
साय लगी चारपाईपररव॑ट गया र्‌ भु[निषा त तार +" ५ 1 
सोचने लसा \ ५ 

उ्नेलगा सुविता प्यार स) तै कुलीरक मतल ना 
उसने अपने ववपन को मयार्थो दद कोय सुकना नैवम 
जो मचानक यत वदतत ही परसा भवा धोद गथवय कोपम्‌ कृषाध 


संमत पुः आसवम्‌ | 


कहीपे भी नहीं एूटीधी। जैवे क्यारि्योंकेतारेफे सारे प्रीये सुलकर 
दुटिया गष हों । 

महता दिनेश के मामन भपनी मां का चेहरा वृहरा उठा! दिन-मर 
अथक परिथम करते रहने के कारण यष्टान केगष्ेतेप ने पूता हेज 
चेहरा । बुदापा आने सते पठते ठी सूखफर हेडिया गया चेहरा। जिस चेहरे 
भर आख ही, उदासी-के कीचडनेभरेदौ छोटे-छोटे गदे चमक रेह 
जिस पर मुस्कान या दंसीकेनामप्रर सिफं तनावद्यै रेखाए्‌ उमरी रहती 
ई! उन रेलाओमे लगता ठ जं चिन्ता ओर अमावोंफे ददं कादरिया 
गे माररहाहो, लेक सुचिा--. 

बह सुचि्राकी तलना अपनी मां ङे साथकरने केलिए तयार भा 
दी थाक्तिवाहृर तते प्राने बाले तीये स्वर ने उसके सौीचने केक्रम 
कोभंग कर दिया) नारो-स्वर शायद विस पथु को ल्िडक रहा था, 
“उायन, एक जा, थोडा-ता आगे वदरीतो नीचे खड्डमेजा भिरेगी, सक 
जा 


^लोष्यामाओ गई ।चरकर्‌ लौटे जानवरों को वाड़मेवांध रही 
8।" सुचित्रा ने वात की वनौ तिपाई्‌ दिनेदया के न।मने खिसका कर, गम 
गम्‌ दुष का भिलास उस प्र रख दिया, “काफी सायद खत्म हो ग॒ ! " 

दिनेश ने देला--मलाङई्‌ कौ मोटी-सी नह मे दक्य हल्के वादामी 
रंग का दुष, जते उत्तमे केसर या छनका दे दिवा हो। सुचित्रा ने दो-तीन 
वार आग्रह क्यातो उसने गिलास उराकर होढ से लगा लिया । घूट 
भरते ही उसका मृट मलादतेभर उठाओौर वहेत सी मलाई मू्ोमेंही 
फंसकर रह गई । ५ ध त 
ठीक इसी वक्त श्यामा गोवर पुतः हाथ लिए उसके सामनेआखड़ी 
ठ्इ।मांकी तरह ही त्फद घोती मे लिपटी, स्यामल चमदार पत्थर 
की मुरत.-त्ती। दिनेद उसे देखते ही भिलास रखकर खड़ा होः गया, 
“नमस्कार } ॥ ॥ 


मास्टर जी है, दमकडी वाले स्कूल के मास्टर जी १५, 
“मो ऽऽ दिनेश जी 1“ श्यामा शमे मारे दुहरी होकर साय काते 
कमरे मे भाग गरई। त 7 
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मां श्यामा के दृहरेपन कछ देखदी रह्‌ गई । अपनी वेदी क्ये इसी तरह 
शमति उसने पहले कृभी नदी.देखा था । उप्ते तो उसके अल्हड़ रूप के वारे 
मैहीज्यादा,जानङारी थी । कट्रे-वच्छ्धे के साय दत उभ्रमे भी वह 
खेलने लगती थी । कुचे क मुहु को दोन हथेलियो मे दवाकर बैड जतिीः 
यी, जव तक वह्‌ परेशान होकर कू-क्‌ न करने लगे तव तक नही छोड़ती 
थी । बकरी के मेमने याभेडके चेले को कन्धो पर लादकर घम्मड्‌ 
चौक मचाना तो उसके लिए अगम वात थी ( मां को पहूली बार महू 
हेमा कि उत्तकी बेटी सबानी हो ईह) वह दिनैश्च की तरफ फिट 
मुलातिव हुई, “त्ये आप इससे पहले मिल चुके दै 2“ 

"पज नही, आमने-सामने तो नहीं, अलवत्ता डा० दादा की बात्तोम 
जरूर करई बार मुलाकात कर्‌ चुका हुं ।* ॥ 

“मच्छा-भच्छा } डा० दादा वहत भवते आदमी है । आजि के जमाने 
मे देखा आदमी बहुत मुदिकल से मिलता है } सारा इलाका इर्त कर्ता 
है उनकी । द्यामा भौ उनका बहुत सम्मान करती है । आप दूध तो पीचिषए, 
खण्डा हौ जाएगा ! 

"हा, मुसे भी बहुत अच्छ लरते दै ! ले किन इतने वर्पा से इस इलाके 
भै रहकर भी वे इलाके के लोगों को कुछ सिखा नही सके)" दिनेश ने 
सूमालचेमूछो,को साफ करने के बाद गिलास फिर मुह्‌ से लगा लिया, 
लेगिन इस चार थोड़ा संभल कर । 

सविघ्ना ने सीखनै-सिखनेकी वात तोकभी सोकीदीनही थी + 
उत्ते दिनेश का उलाहना भजीव लमा ओर मावा में अजीवेपन भरकर 
उन्दने पूछ भी लिया, “वया सिखाते"?” 

“ओर कुछ नीत्त रूम से कम इन सोगो को इनकी ताकत का 
एदसाख तो करवा ही चकते ये 1“ 

"कंसो ताकत ? ५ ४ 

“जपने अविकारो के लिए लडने की ताकत, संगठन की ताकत मौर 
सुग्रठन बनाकर काली ताकतों के खिलाफ अवाच्च उठाने कौ ताकत्त } ” 

- सचिवा को दिनेश की मनःस्थित्ति समन्तने मे तनिकभी देर्‌ नदी 
समो 1 वह्‌ बमात के एक गरव मे जन्मी धौ । गरीवी की छाया म उतने 
कचपन- काटा था । जवानी की देहली पर पहला कदम र्ते ही वदे 
शलाक फो राकिति-खामन्ते को वासना का धिकार हो गथ ।उसकेवाद 
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एक के वाद एक छोटे सामन्त. ""अन्ततः शादौ ते पहतेहीमा 0 
लक्षण .""भौर फिर कलमे की एक मधेस गली में फोढे की शरण ॥ ५ 
भरम सुचित्रा फो आत के सामने जतता हआ अतीत पूम गवा १. 
अतीत मे उसने अनेफ कतिकारी पक्ष मी देतेये । 1 
सिला जावा उठाने दाते सप्रिय लोगों के प्च 1 व ? 
फीफौजमे रहकर आए देशभक्त के पक्ष । सेकिनि उनका क्या | ५८५ 
““"तेज धार वाली लाल नदीन डूवकर मर गए सव के सव । वि 
गुले व्रहरौली ससि निक्सी मौर नांस के साय दी वदली ् बार 
य कुछ एव भी--“नही, उनका कोई कमूर मही है उन्होने गिक 
इलाके के जागीरदार के रोपण के खिलाफ जवा उठाने की फोरिर 
भी, लेकिन लोगो ने ही इनका साय नही दिया वा 1" 

“जागीरदार ? ¢ 

“हां जागीरदार ! वही इस इलाके का सव छदे । तोग ऽते 1 
साहव के नाम से जानते ह । इस इलाके की सवसे वड ताकत व 
उसके सामने पानी भरता दै 1 हमारेभी पीर पड़ गयाथाकिवड़े 
जगह जागीर की जगह है, उसका किराया दो ।” 

“फिर ?“ 

“किर बया, कषह्री मे जाकर मुकदमा लना पड़ा पूरे तीन वपं 1 
पवकी सड़क के किनारे वने रायस्राहव के डाक वगते पर तहसीलदार पेशी 
भगवाते अताया ओर जसा फि लगभग तय या फंसला रायसाहव के 
दकम हुजा, अव किराया देरहेहैवाद्ेका। ॥ 

“मौर फोई वेती-वाडी करने की जमीन ? 1 

“वह्‌ भी योड़ो-सी है लेकिन पट्टे पर ! आधी उगाङ्‌ रायस्नाहव को 
देनी पडती है । सव को देनी पडती है । इस इलाके का यही दस्त्र है । 
इसी कारण इस इलाके के लोग गरीव है मौर निहत्ये भी ।° 

“जापी उयाङ् नदे सके तो?“ 0, = 

“कंसे नदे सके? जव भान्‌, ठमार, जादा ओर जिमीकन्द प्रादि की 
फसल निकाली जाती दैत रायस के कारिन्दे सिर पर आकर खड़े 
हो जते है गौर देतसे ही आवी उगाईउस्वा से जातिरहँ। हा, कोई क्वं 
देने बाला द्रूसरा लाला अगर रात को फसल निकलवा कर्‌ चोरीसेते 
जनेय सफल हो जाए तो वात द्रुखरी है । देहो जानेषर रायसताहब 
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मुजरिम मौर उसके घर बाल्ये वेगार लेते है । प्रपने कारलानो मे 
वेगारदेनेकेदिनों मौर हर रोज के घण्ट का फसा रायसाह्व खृद करते 
३, ओंलञा के साय वैठकर ।“ ` 

“कारखाने कते ?” - 

“ -^दरावका कारखाना, फलो का रस॒ निकालने का कारखाना, मांस 
तथा खुम्भी को डन्वो मे वन्द करने का कारखाना, लकडी की चिरा 
करने का कारखाना भौर भौ जाने कंसे-कसे कारखाने है उसके। व युना 
है एक जउ्नकानया कारखाना खुलने जा रहाहै । सैकड़ों लोय हर साल 
इन कारखानों मे वेगार का काम करते है । जिस साल मुल्ला पडा था उस 
सालतो इलाके के तमाम कै तमाम लोग वैल की तरहजुटग्एथे।नमे 

कारतानों कौ इमारतें रायसाहृव ने उन्हीं दिनो वेगारमें तयार करवा 
थी हमारेयहांभी स्वाना पहुंचा था लेकिन हम लोग सिलाई से दमाई 
पूजी देकर वच गए ये | वते भी थोडी पदी-लिखी होने के कारण हमरमा- 
मे,बह थोडा डरता है 1" अन्तिम ब्द सुचित्रा नेरेसे कटै कि कहते- 
हते उसके गर्दन थोडी ग्वं से तन गई । ॥ 
` “सका मतलव वेती-वाड़ी से सायत्ताहूव का कोड वास्तां नही है?“ 
नही, एेसी वात नही है । इलाके की सारी की सारी सजू भौर वडी- 
वड़ी पटो वाली वद्धिया ज्रमीन उसीकेकब्छे मे है । उसप्र भी उसे 
कारिन्दो की देल-रेल मे वेगारकेलोगही काम करते हैँ 
` “कितना चुत्महै {” > ^ 
“समज्ञो तव 1” "नः 
“ "लेकिन बन्धक मणदूरीकोततोसरकारने कानूनन. खत्म कर दिया 
८ 


"भापके इलाके म कर दिवा होगा, यहांतो सिषं रायघ्नाह्वे का 
कानून चलता है प्नौर मो उसः कानून के क्िलाफ़ चलने की. जुरंत करता 
द, उसके साय पा भयृकर सूज होता है कि सोय धाहि-वादि कर 
उ्व्तेहँ? -. ४ ~ 

“कता भयंकर सलूक २२ ट ~ .. 

“भुजि को सोन नदी की रेत परते जाकर वाघ देते ह । रायत्नाह्व 
कै गुण्डे वैसे लेकर धिर तक योड्ा-योड़ा करके काटे रहते है । कटने 
वाता चीखता-चितल्ताता है तो गुद नदे मे धुत्त होकर उसका मातेति 
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दै। वादमे सारे दुकड़ों को पर्ययो फे चाथ वोर मे भरकर नदी भे द्वो 
देते ६ ।* 

श्यामा मुह-हथ धोकर बाहर निक्ली तोमां उसे देवकरदग 
गई! दिनेश को भौ योड़ा मचम्मा हुमा 1 भव द्यामा के कानो मे चांदी 
दो चमकदार काटे लटक रहे ये।ये काटि दयामा कलकत्ते से घ्रपने साय 
लाद्ंयीश्रौरतभीसेवेकारकी ची की तरद सन्दुकमें कंद पड़े थे। 

लिते हुए वड़-त गुलाव के एून के पात खिली हुई दो सफेद कलिवा 
कौ तरह लग रदे ये काटे 1 दिनेश उसे देवते ही फिर खड़ा हौ गया तेकिन 
इसं वार स्वागत गौर विदाई दोनो के लिए, “अच्छा तो मव मृन्े इजाजत 
दीजिए ।“ 

“लाना खाकर चले जाइएभा । वस अ्रभी तैयार हो जाता है । अभी 
तो आपने कोई बन्दोवस्त भी नहीं किया होया ?  सुचिघ्रा ने उत्ते रोकना 
चाहा । 

“जी नही, शहर से मने एक छोटा-सा वत्ती वाला स्टोव खरीद तिया 
था। उसमे तेल भी भरवा लिया या । थोड़ा आटा-दाल भी साथ वाध ५८ 
थी । मुषे जन्त जीने बता दियायाकिजहार्यं जा रहाहं वहां को 
ढावाया होटल नही होगा ओर लोग भी इतने दैण्ड-टू-माउय हैँ कि उनका 
भपना गुजारा भी मुदिकल से होता है 1" 

“अकल जी पन 2“ ` 

“मेरे पिताजी के पुराने दोस्त हँ । उन्होने ही मुले इस नौकरी पर 
बुलाया है । इसी दिक्षा विभाग मे हैडकलकं है 1" ४ क 

इसी समय दल भी पुओं को सानी डालकर आ पहुंवा । धेत 
साव एक कुत्ता भी कुदालिया भरता हुमा जाया ्रौर द्यामा की टांगोके 
साथ लिपटकर लाड लड़ने लमा । 

शल ने दिनेश को नमस्ते की । श्यामा ने दिने को शैल का परिवय 
दिया, “यह्‌ मेरा छोटा भाई है देल ।” 

दिनैशने गौरसे देवा--द्यंल का चेहरा नायूराम के तसनीर बलि 
चेहर पर गया था। जचानक उसके दिमाग मे माया, क्या स्वभावभी 
चायू राम पर जाएगा ? 

दयामा ने जाग्रह कितया, “भव जाकर क्या वनाएगे, खाना खाकरही 
जाद्एया ।*“ # 
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-र शैलम भी आग्रह्‌ किया । न "> ~ 


मुचित्रा ने फिरजोरदेकर कहा ¦ ~ ~ 
“दिने को तगा जैसे वह्‌ इस धर का ही एक सद्य है । वह्‌ विना 
कोई प्रतिरोध किए वैठगया। + ५.॥ 


श्यामा लाना तैयार करने अन्दर चली गई । शैल भी दिनेश के साध 
तुरन्त ही खुल गया ! सुचित्रा भाज रसोई का काम श्यामा पर छोड़, 
"यादा से यादा वक्त दिने के पास बैठकर गुज्वारने में रुचि लेती रही । 
दिनेशेभी इलाके के वरे मे अधिक से प्रधिके जानकारो तेनेमे रुचि 
दिखाता रहाः।. रायस्राहव ओर उनकी इस नई किस्म कौ रियासतं के साथ 
जुड़ दहुत-सी वतिं जानकर तोः वह्‌ सन्न रह गया । 


निं 1 ५ ष्ण १1 
खाना खाने के चदि दिनेदा स्कूल लौटने के लिए बाहर निकला तो जो 
कृत्ते पते उसे देखते ठी खाने को दौड ये, अव दुम हिलाकर स्नेह जता रहै 
थे। रात के स्वागत में म्रकादाः चमक उठा था। दरुरकी हिमाच्छादित 
चोटियां कुछ ज्यादा ही दमक्ने लगी थौ! एक मद्धम-सी लालिमा की भ्राभा 
उनपर दिखाई देने लगी थी। ड 8 
„ ~+ सबसे स्मेह्‌-भरी विदा लेकर वह्‌ थोडा श्रागे बदा तौ हुवा के ठण्ड 
ज्लोके -मे उसका स्वागत किया । उते हवामे ठण्ड के साय तजगौोभी 
लगी । ताजगी से उसने भपने भन्दर काफी स्फूति भनुभव की । उसे लगा, 
उसमें वालपन का अल्हृडपन लौट भाया है ! उसने हाय की छड़ी से गत्फ 
की स्टिक का काम लेकर पगडण्डी पर विखरे छोटे-छोटे पत्थरों मेसे एक 
पर चोटकी कि पत्यर नन्दते पक्षी की तरह “उड़ता हआ दुर भाडियों 
भे लुप्त हो गयः । इसी तरह उसने कईं पत्ययो को उड़ाया) पत्यरो के 
क्षादियोःमेसे सरटि के साथ निकलने से-पंदा होने बाली आवार्जे उसे 
पक्षियों क्री प्रावाजों जैप्ती लमी ) फिर सहसा यह स्याल भ्रा जाने परक 
छड़ो ड!० दादा की भेँट कीहुई है, उसने यह सेन खेलना बन्द कर 
दिया +. : <. पु ४" 
, \ . अव उसका ध्यान इयामा द्वारा पकाषए्‌गए खाते पर था ! आलू भौर 
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दै। वादने सारे दुकड़ों कौ पत्यो करे साथ वोरो मे भरकर नदीमे हषो 
देते है 1 2 च 

श्यामा मुंह-हाय धोकर वाहरनिक्ली तोमां उत देखकर दग र्द 
यई । दिनेश को भी सोडा जचम्भा हमा । भव द्यामा के कान मे वादी के 
दो चमकदार कटि लटक रहै ये। ये कटे श्यामा कलकत्ते से रपे साय 
लाई थौ प्नौर तभी ते वेकारफी चीज की तरह सन्दूक मे कौद पड़ेये। 

।खले हुए बड़-ते गुलाव के फूल के पात खिली हुई दो सफेद कलिय 
करौ तरह लग रहे ये काटे । दिनेश उसे देवते ही फिरवड्ा हो गया लेकिन 
इस वार स्वागत भौर विदाई दोनो के लिए, "अच्छा तो अव मसे इजाजत 
दीजिए 1” 

“लगना खाकर चे जाइएगा । वस भ्रभी तंयार दो जाता है । अभी 
सो आपने कोई बन्दोवस्त भी नही किया होगा ? ” सुचिा ने उत्ते रोकना 
चाहा । 

“जी नही, ह्र से मैने एक छोटा-सा वत्ती वाला स्टोव खरीद लिया 
या। उसमे तेल भी भरवा लिया था । थोड़ा आटा-दालभी साय वाप ती 
थौ । मुके भकल जीने वता दिया था कि जहां म जारा हं बहां कोई 
ढावा या होटल नही दोगा भौर लोग भी इतने हैण्ड-टू-माउय हैँ किं उनका 
भपना गज्ाराभी मुिकलते होता है 1" 

“अकल जी फौन ? 

"मेरे पिताजी के पुराने दोस्त ह । उन्होने ही मुले इस नौकर प्र 
बुलाया है 1 इसी शिक्षा विभाग मे हैडकलकं टै ।"* ध 

इसी समय शल भी पश्ुमो को सानी डालकर आ पहुंचा । धल के 
साय एक कुत्ता भौ कुदालिया भरता हृभा आया मरौर यामा की टागो के 
साथ लिपटकर लाड लड़ने लगा । 

` शैलने दिनेश को नमस्ते की । श्यामा ने दिनेश कौ श्ल का पर्विय 
दिया, “यह मेरा छोटा भाई है बल ।"' 

दिनेन गौरसते देखा--्॑ल का बेहरा नाय राम के तस्वीर वति 
चेद्रे पर गया था । भचानक उसके दिमाग मे मया, क्या स्वभाव भी 
नायूराम पर जाएगा ? = 

श्यामा ने जाग्रह किया, “अव जाकर क्या वनाएे, खाना सराकर दही 
जादएगा ॥** = 9 त 
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ˆ शंलमेभी जग्रह क्या । 2 न 
सुचित्रा ने फिर जोर देकर कटा । ५ 
दिनेदा को लगा जैसे वह॒ इस घर का ही एक घदस्य है । वहु बिना 
कोड्‌ प्रतिरोध किष चठमसया। 
श्यामा खाना तयार करने अन्दर चली गई ! शंलं भी दिनेश के साध 
तुरन्त ही खुल गया । सुचिक्रा भ्राज रसोई का कामस्यामा पर छोड़, 
"स्यादा से स्यादा वक्त दिनेरा के पास व॑ंठकर गुजारने मे रुचि लेती रही । 
दिनैश भी इलाके के वारेभे अधिक से भ्रधिक जानकारी नेमे रुचि 
दिलाता रहाः। रायत्ताहव भौर उनकी इस नई किस्म करी रियासत्‌ के साथ 
जुडी बहुत-सी' दाते जानकर तोः वह्‌ सन्न रह्‌ गया \ ~ 
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खाना खाने के वाद दिनेव स्कूल लौटने के लिए वाह्र निकलातौ जो 
कुत पहते उसने देखते ही खाने को दौड ये, अव दुम हिलाकर स्नेह जता रहै 
थे। रात के स्वागतम प्राकाशः चमक उठा धा। दूरकौ हिमाच्छादित 
चोटियां कुछ स्यादा ही दमकने लगी यी। एक मद्धम-सी लालिमा की भाभा 
उनपर दिखाई देने गी थी। ~ 

सचसे स्मैह-भरी विदा.त्नेकर वहं थोढाश्रागे बदा तो हवा केषण्डे 
कोके -ने उसका स्वातेः किया । उसे हवामें रण्ड के साथ तज्गीभी 
लगौ ! तामौ से उसने श्रपने अन्दर काफी स्फूति अनुभव कौ । उते लया, 
उसमें वालपन का अल्हृड्पन लौट आया है 1 उसने हाय की छड़ी ते गँह्फ 
कीस्टिकिका कामं लेकर पगडण्डी पर विखरे छोटे-छोटे पत्थरों मसे एक 
पर चोट की कि पत्थर नन्हे-ते प्न की तरह उड़ता ह दुर काडियों 
मे लुष्ठ हो गया । इसी तरह उसने कई पत्ययो कौ उड़ाया) पत्यसे के 
क्षाडियोःमे से. सरटि के साथ निकलने से पैदा होने वाली आवां उसे 
पक्षियों की भावाजों जैसी लगी । फिर सहसा यह स्याल घ्रा जाने पर कि 
खड डा दादा कीर्भेठ की हुई है, उसने यहं खेल खेलना वन्द कर 
दिया। : ˆ ‡ = < 

भव उसका ध्यान द्यामा हारा पक्रएु-गए खाने परथा 1 आतू मौर 
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टमाटर को मिलाकर वनाई गह्‌ स्वादिष्ट तरकारी भौर पहाड़ी मक 
कौ नर्म-नर्भं चौडी-चौड़ो रोधियां 1 साय पहाड़ी पोदीने की. चटनी भौर 
उसपर लाल मलाई से भरी वड़ा-सी कटौरी । कितना संतुष्ट कर दने 
वाला खाना या वह्‌, मौर उसे भी अधिक संतुप्ट करने वात्ता धा पूरके 
भरे परिवार का व्यवहार । सवके ` अन्त्म॑न से पहचान हो गई है पती 
ही मुलाकात भं । उसने महसूस पिया या मानो भोजन के हरकौरम 
स्नेह रौर प्यार के भ्रमृत का रस दै। विलकुल वैसा ही रस जो उषकी 
मांके हायो वनाए गए भोजन में टुप्रा करता था। न ^ 

करई वर्पो के वाद दिनेश ने दिन ढलने-ते पते, इतना जल्द ओर 
इतना भ्रच्छा खाना खाया था। जवते मां मरी यी तवते इसतरह का 
खाना उसे नसीव दी नही हमा था। मां, जव तक वहु खाना नही खा 
लेता था, एक दाना भी अपने मुह्‌ मे नही डालती थी । उसके सिवामां 
काथाहीकीन? दूर-दूर की रिदतेदारी में वस अकेला वहीया।वेटेका 
पेटभर जाना ही मा को श्रना पेट भर जाना लगता था। मरते-मसते भी 
मांने यही पदाथा, न्तन दरैरदी सेदी खार्ईकि नहीं?“ ॥ 

* चलते-चलते दिनेदा के दिमागमें धरे का पूरा वह्‌ दिन उतर भाया, 
जिस दिन मा ने उत अकेला छोड, इस दनियासे कूच करदियायथा! उस 
ववत्‌ उसकी उन्न सिफं बारह साल की.धी । एसी उघ्र, जिसमे घटी घटनाएं 
सिकं धूधली-धूषली ही याद स्हाकरती है । लेकिन दिने को सव कुछ 
साफ-साफ याद है) अपना छोटा-सा, प्यारा-सा, पंजावी गवि दवा । 
दमा मे एक छोटा-सा हवादार पर । धर की छत प्ररसे दिखाई देने वाला 
एक छोटा-सा सेत, भ्रौर सेत के वीचो-वीच खड़ा एक वड़ा-स्ा, डकत का 
पेड़।मांक्हा करती थी, "कैत नाल साराखेत निरोग रद 1" ~ 

इसकेसायही लछमनरसिह का वड़ी-वड़ी मू बाला भारी-भरकम 
चेहरा; भौरसाय ही डगरो के अस्पताल के साय सटा सरकारी मिडल 
स्कूल । स्कूल ऊ ढे मास्टर सेवासिह्‌ जी, जिनको साम्यवादी विचारो का 
भ्रचारक होने के कारण तवादलों मे इधर-उधर भटकना पड़ता था ब्रौर जौ 
दिनेश की आढ वपंकी स्कूली चिन्दगीमें परे वाईस वार तबादला होकर 
अएश्चौर गए थे मौर अन्ततः नौकरी स टी -पाकर जेल चले गणु ये 1 
वन्दभ को एक नये दग सर पहचानने की तमीज दिनेद्य को सेवा्सिहजी 
सेहीमिलीयी । मौर फिर स्कूल क कुछ, यार-दोस्त, हमनोली । इन्दी 
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हमृमोलियो मेँ सरपंच मिरधारो लाल जी की लडकी मीना । मीनाके 
साय भौर भी दरु लड़को -ौर -आदमीनुमा लडकियो के चेहरे । सवक 
सव एक-एक करकेःदिनेश के जहल मं साकार होते चले गए ! लेकिन इन 
संवे वीच केही-क्ही डा दादा, द्यामा को परिवार आौर दमडी गावे 
के लोग भी आ-आ्राकर परेशान करते रहे । सुहु पढने भ्राएु वच्चौ के चेहरे 
भी कौधते रैः, - 

उस दर्ये हाथ मे जली हई सिगरेट थी जीर वयम कटार वत्ती चछ्ड्ा 
दोनों कै सहारे वह्‌ घाटी की चढ़ाई तो चदृन्ही रहा था पर साय दी अतीत 
की चाटिर्पो में उतर भी रहा था । इष उतार गौर चाव कौ एक कषाय 
सेला उति अच्छा लम रहा था! एकान्त मे किसी हमर दोस्तकी 
संगते जैसा अच्छा । भौर इस अच्छा के हायों म उसने अपनेअप को पूरी 
तरह से वला छोड़ दिया था 1 घारियो में भटक्ते हुवा के क्ञोके की तरह 
साद \- - ४ ~ - त र 


॥ 
# 9 


शस साल फिर सुखा पड़ा रै, इतना भयंकर कि कुओो ओर पोखरो का 
पानी भाप वनकर उड्‌ गथादै। नहो चौर नालौंमरेतकेवेगूते उड़ 
रहे ६1 आकाल, सुरन डूब" जने-के वाद.भी, जलत्ने हए त्वे की तरह 
जच छोड़ता रदटूता दै ५ कितिज के किसी छोर षर वादलो के स्याह ध्वे 
वदने बाली आंखे हार कर मन्दिरो, गुदार या पीरगाहो कीः तरफ मुड़ 
॥ १8 

लेकिन सरदार सछमनसिह के फार्म कौ धरती. देशी विपम हालत में 
भी हस्यिषली का संगीत चेद हए है । पटोल से चलने वानी, म्ीनसे 
निकलने वाली पानी की मोदी धार धरती के रेशे-रेदे फो गीली रिएहुए 
है) धार के,विलक्रुलं पास ही, पूरे दो एकड़ की जमीनर्मे, अच्छी किस्म 
के अमूत का वमीवा फला है । लछमन इम वीय ये जलती हई दोपहर 
गुज्ारता है भौर यदीमे फामे में कम कर रहै मखदूरो की निगरानी.भी 
करताहै। ८ 

शरमी.फामे के साय सटा एक दूरा छोटा-छा येत्त हे । दिनैय अपनी 
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भौर दोनो हयेलियों मे तम्बाखू की तरह मलता हुजा मांकेसामनेभा 
खड़ा होता रै । क 

'एक तरफ मां का मुर्ञाया हआ हडियल चेहरा भौर दूसरी तरफ 
शदे की तरह चमकता हूना लछमन का चर्वीला चेहरा । दिनेशको 
लगता है जैसे मां लछमन से लड्ते-लडते हांफ गई है ञ्नीर भगे लडाई 
जारी रखने कौ हालतमे नहीं है ।*-"्ीर फिर मां कौ परथराती हुई 
भावाज्‌, "“एनने थोडे पै्यांच वी कदे तेत मिते नेः सरदार भी, कौ लुट 
मची होई है?" ¢ 

“वे बुदूट तां भची ही होई है । पर तू पैसा दी की्गल्व करन 
डई है 1 भ्रषने मुहतोंता्राख, फरदेव! की एदीए?" 

परमां विना कोई जवाव दिए खड़ी हो गर्द है) उसनेषडेका पानी 
तर्पणके पानीकी तरह वेत मे डाल दिया है ओर षड़ादिनेश के हाथों 
मेँ रखकर धर की ओर चल दीहै। † (कः 

माके मनकी थाह पाकर लछमन भी साय-साय घल दिया है! बह 
वहत ज्यादा न्दीक आकर, जते दिने से चुपाकर, मां पर लुसर-फुषर 
करने लगा दै पर दिनेश को इस दूसर-फुसर से कुछ नहीं लेना-देना है । 
वह उस यादमे दूब गया है कि सवेरे तालाने गुस्से मे आगववूला होकर 
पिला हिसाव चूकता किए विना श्रागेका सामानदेनेसेमां को साफ 
इकार कर दियाथा। मांको गृस्तांतो वहत भरायायापर करती भी 
या ? भव तों घरमे गिरवी रने या वेचने के लिए को्ईजेवरभीतो 
नही वचा था। (4 

अन्ततः गांव के गुहार तक पहुचते-पहुचते लछमन मां का रास्ता 
रोककर खडा हो गया है । दिनेश का घ्यान भी उसकी तरफ गयाहै। 
पिर मुस्कु राहट ते कपोलो के लद चमकाते हए लछमन ने कोई हिाव 
की र्मवोलीहै) माकौ रकम सुनकर चुप देख उसने जेव मं हाय 
डालकर नोटो का एक वंडत निकाना है मौरमांकी हयेली पर रखकर, 
नानाकरती मा केहाय की मुटठी वन्दकर दी. है । जाते-जाति वह क्ल 
सुबहु शहर चलने के लिए तैयार रहने की वात्तभीक्ह्‌ गयादहै। 

मांनौ्टाका वंत तेकर सवते पहले लाला की दुकान परग 
ओर लाता पर निगाह्‌ पड़ते ही शब्दों को ससे । चवा-दवाकर बोली है, 
“अपना हिसाव चुक्ता कर लालो, रमये तो उधाद वन्द १” 
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लला मिमियात्ता हुजा अन्दर से वही निकाल लाया है । वही के पन्ते 
पलते हुए उसने पुछा है, “कितने का सदा .निपदा ? प्रर मां कोई 
जाव नही देती । मां का तमा हुञा मुंह देख लाना वही से हिसाव करता 
है ओर बहौ के हिसाव से वंडल के परे रुपये देकर भी मां कुछ स्प्यो की 
देनदाररहजातीदहै। मांकी) यवते तमी गर्दनञ्ुक जात्तीहै भौर व्रहु 
बाकी के श्पये एकनदो दिनमेदेनेका वादा करके घररकी तरफचल 
पड्तीदै।,, ~ 1 

रास्ते नें दिने को तमतां है जैसे मां मूगी भौर्वह्रीहोगईहै1मां 
कौ श्रषनौ ते चाल के कारण अपने भ्रौर दिनेशःके वीच पैदा हो गई 
दूरौ का भी आभास नही रहा है ¡ दिने के मनम एक ववडर उठ खड़ा 
होता ह ग्नौर वह उस ववंडर, के वशीभूत हौकर धड़े को दोनों हाथों पर 
लेकर आत्तमान की तरफ उठाता हैःओर एक क्षण वादं ही घडा जमीन के 
साथ टकराकर चक्नाच्‌र होःजाता है । & & 

घडा टूटने का धमाका सुनकर मां एक क्षण के लिए छिक्क्ती है । 
वह्‌"धरतीःपर विखरे घडे के ठीकरे भी देखक्ती दै जौर फिरर्जसे कु हुमा 
दीनौ, पुड्करषहलेसे भी उथादातेज चालसे चरकी. तरफ चदु 
जेत्ीषहि 7, , प, 
 दिनेरा.इधर-उधर भटककर राम को जव घर पहुंवताहैतोमाकौ 
खाट पर निच पड़ी देवता" दै 1 उपे लगता है जैत मां को्दचिता 
जलाकर प्मयान घाटसे लौटी है । बापू की चिता जलाकर लौटने के वाद 
भीमारेत्तीहीहोगर्दथी । उस वक्त साय मे वहृत्त-सी दूरी गौर्तेभी 
यी लेकिन जव वह्‌ अकेली है । अके होने ओर वह भी भरेशररे गरवमे 
अकेली होने का एरखप्य दिनिद क्छ मां के रोर्ु-येएु से पूटता दुभा 
दिखार्ईदैरहाद्। 

' उत्तरातमां को नीदनही जाई धो} पारी रात बहु जसाच्य रोग 
से पौड़ति जौरतं कौ तरह करवट बदलती रही धी वप्र भीजवमस 
था तच कद रातो तक इसी तरह" करवटँ वदलता र्हा था } तेकिनमां 
बापू दौ तरह चुप नही है ) वीच-वीच मे घीमी-धीमी आवा म बड़्वड़ाने 
लगतो है, (सङ्क वनाने चास्ते जमोन खुस्तन नालोते वेचना दी 
चमा-*"हा वचनादौ चंगा। > 

माक इस वड्वड़ते ददं के वारेमे भी दिनेय बहुत अच्छी तद्ह्स 
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जानत्ता है । वड़-बड़े कमीदारो ने सिफारिदो था षसो केवल पर नरद 
निकल रही सड़क क जद से अरपनी-भपनी मीने वचा ली है । सरीव 
जदभी के पि न पसाद न निफारिक । अव सडक सीधी न निकसकर, 
सापि की तरह वत खाकर, छोटे फितानो क सेतो मे पे निकतैगी । मोका 
दित भी सांप की द्रसकुण्डली का दिकार हो सक्ता है । 

"हृन्दा तेय वाप दिनैशा, तांओ वीकुज ना कुज करलैन्दा।र्म 
श्रौरत जात, वेवा किट्र जवां ?-“-की करां ?” अचानक मां चीख 
भास्कर रो पडती है) 

भां की दरस हालत पर दिनेश का भी मन कांपउठताहै। कही वाप 
ओरमांदोनोंके विना भी किसी वच्चे का जीवन संभव है? “--गादी 
भर्म के दिनों मे भी उसकी हडिडयो मे पाला उतरने लगता है । 

सेविन षौ फटने से पृते ठी जव मां टीक-छक स्कर खड़ी हो जती 
हैत दिनैद कीखुशीका ठिकाना नही रहता। माकोरोच्रकी तरह 
कामं करती देखकर तो वह्‌ भौर भी पुलकित हौ उता है । 

मां चक्की चलाकर माटा पीती है, कए से पानी भरकर साती दै, 
धर-भांगन वुहारती दै, प्याच्र डालकर मिस्सी रोटी बनाती है ओौररोटी 
के सायके लिए लस्सी गुरमीत्तकी माकेषरसते मायलातीडै! 

सूरज निकलने ते पहने ही मां नहा-धोकर ओर धुते कपड़े पहनकर 
तैयार हम जाती है! दिनै भी माके कह्ने कै मुतायिकार्वयार हो जाता 
है । मा-वेटा सेटो खाने वैते ह तौ बाहर अपने दरेक्टर को द्रासी मे तीन- 
चार गवाह भरकर लछमन हनं वजा-वजाकर भपने मनि कौ सूचना दे 
दैतादै। रेट वीची छोड़ मातवेटा दोनों जाकर द्रातीमे वर जाते 
ह मौर देव्दर वाहरसेवाहरही चक्कर लगाकर घरक ओर वत 
देना दै। 

दहर पटुचकर मां कौ दोपहर तक कचहरी म वंठकर इतखार करना 

पडता है । भ्राखिर एक काले नाहुव के सामने मा वेय होतीहै जौरतिना 
गिनिही पैसोंके बारेमे 'टीक दहै गिन लिए बोलकर तसवीरौ वाते 
सरकारी कायस पर अंगूठे तमा देनी दै 1 ^ 

आते वक्त मांको दिनेग के साय वस पररवेठकर आना पड़तारै। 

शलखमन नेन चरेद कैः लिए सदर व्ीन करीवोरियां वददा करते 
जानी ह, मां जौर उनः वेटे के लिए जव उसके दकटर म कोई जगह महौ 
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है।मांजति इए टैवटर को बहत दर तक पागलों की ` तरह देखती.रहौ है, 
जैसे देक्ट रमे उसकी विकी हई मीन लदी जास्हीहो 1 - ¢ 
घर पहुंचे ही किसी ने कहा रै, “पायै, ठेस नन्दी.जी जाने दे बस्ति 
इफ छोटा जिहा जमीन दा टुकड़ा क्चया सीत्तंओवी"ः 
"पानी तेरे पयौ तों लैदे मोतं जमीन दे टुकड़े वास्त }"“ मां उस जौरत 
की वात्र पूरी ष्ोमे से पहने ही भडक उढी है मौर उमके चाय ननद्-मरने 
को तैयार हो गई है । वह्‌ सवके साय दसी तरह लड-मरमे की तंयार दै। 
लोगों को उसके पागलपन क पता चल गया है, इसलिए भव उसको कोई 
फु नहीं कहता, कन्नी काटकर निकल जति है । 
इधर तीसरे ही दिन शेत को पानी मिन्न गया है । वीच की मेड काते 
हीष॑प का पानी चेत की नस-नस तक पटच गया है 1 पर लोग अव रसे 
सेत थोड़े ही कर्हैगे, फामे करगे, लघछमनसिह्‌ का पंप वाला फामं । 
दमक बाद बह दिनि भी आ गया जव पाख पापंसा खत्म होते हीमा 
को लछमन के पंप वाले फामे मे मजदरूरी करने के लिए मजबूर दोन! पड़ा ! 
दिनेश के चाल-दिमाग को समल मे न अता-कि यह्‌ कंसी मजन्रुरी है । 
जपने हौ पुरस के सेत पर खृद अपने थाप मजदूरी } मो दूसरोके सेत 
पर मजदूरी क्यों नही करती ? उसके दिमाग मे वस यही भाताकि्मां 
दायद जव भी अपने खेत को चकर भावुकहै। उतेमां की धावुक्ताका 
प्रमाण मित भी जाता। 
वह्‌ स्कूल कीत प्रखड़ा होकरमाको-वेतमे काम-करती 
देखता 1 देखता कि मां वपपू के हाय ने लगाए दकंठ केः पेड़ को हस्रत-भरी 
निमाहसे देख रही है । वाप भी उरकंतकेवेड़के पास खड़ा होकरकहा 
करता था, "डकंतसे पुरा का पूरा सेत निरोग रहता है +” 
लेक्रिन मा निरोग नही रह सकी । लछमन के आसपास रहकर कोई 
भौ निरोग नही रह सकता 1 फिर, वहं तो उसके सर्गं मे चली. गई थी । 
उसके फामं का अन्न खानि का संसर्ग ! श्राखिर चहु दिनिभी आया जव 
किसीने स्कूल मे'आगक्ूर खवर दी, "दिनेदा तेरी मां सेत. विच वेहोय 
पयी दै!“ 
वह्‌ भागा-भागा वेत तक्‌ पहुंचा धा, षर्‌ मां को उटाकर धर पटक 
दिथा था । इसके वाद मां वई रात तक वेवैनी म करवट बदलती रही धी 
ओर वडवडगती रहौ थी, "मेरा दिनेधा पदृ-लिख के नौकरी करेया, नौकरी 
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कर्के वहत सारे रषये कमाएगा । सपय कमाके अपना सेत वी वापस 
लवेगा ! जरूर लं लवे 1“ 
चहूमां कौ विरवास दिलताक्िहां बह खेत कोचरूरवापिसिते 
लेया । पर मां को. शायद उसके विश्वास दिलनि पर विदवास नही वैका 
था। बह सलुदभी तो जानताही याकि लछमनरसिह्‌ के षास गया सेत 
वावि नह भाता । श्रव तक कई खेत इसी तरह्‌ उसके कन्जै मे गरएषरः 
एक भी दापिस नहीं आया! 
भाखिर एक न्ना सास भारी होते-हीते मा ने पृचछा, <तन्ने दुषैरदी 
रोटी खाई?“ 
दिनेश ने जवाव दिया, “हां वाई 1“ + 
माने फिर पृष, “क्त्य जई? = ४ 
उसने जवाव दिया, "मीना के षर से आई। ध 
सुनते ही माके चेहरे पर सक्ून की हल्की-सी चमक उभरी ओर फिर 
ह्‌ चमक धीरे-धोरे कालिमा मे वदलती चलौ गई । लोगो ने सास भ्रीर 
मेच्ज देकर वताया, “पासे मर गई 1" 
हा, सा खचमुच मर गदर यौ जिस घरमे कोद मर जाता है, उसमे 
लोगः अपने वच्चो कलो- नही जाने देते । मीना भी बहुत दिनो तक उसके 
घर महौ आक््थी। उसे अते ही नही दिया गया था । बह दूर खड़ी होकर 
ही व्रिनेश कौ देख जत्ती थी 1 
लेकिन एक या लदमननिह्‌ । भे सासुर राक्षस का अवतार लछमन 
सिहं । अभी माकी चित्ताकौ जागरण्डी भी नही हदंथी, कि उसने किसी 
कै हाथ मकान की खरीद-फरोख्त की वत्ति शुरू कंरदीभी। 
ओर छर शुरू हई इसके वाप की जलातत-भरी जिन्दगी कौ 
कहानी) इतत क्िन्दगी को जीते हृष किसी न किसी तसह मंदरि षास 
किर्या) मद्रक के वाद छौरी-छोरी नौकरियों के साथजे० चीन टी०, 
इमे माय ही छीरी-वडी, प्रत्तिष्ठ्ति-जप्रतिष्ठिति, पव-पत्रिकामौं म लेखन 
का प्रकाधन भी) बौर फिर" "जीर फिर" "जीर फिर" - 
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अचानक दिने को जगा जसे वह बहुत थक गया दै ! दाय में पकड़ी 
छ्ड़ी उसे भारी लयन लणी है ओते हवामे से सांस का कोई दुक्डा 
काटकर फफड्ं तकः ले जने मे भी परेशानी-सी महसूस हो दही है ! 

सामने गुलेल के हस्थे की व्ल का तिराह्‌ा नजर आ रहा है । एक 
रास्ता सीधा दमकड़ी गांव को जाता है, जो डा० दाद के दवाखनिके 
पास न होता हुभा, कई धोटियो ओरनालों को पार करके, राम सहव के 
चिटमी्ता वाते डक वंगले के पास पहुंचकर, शहर जनि वाली पक्की 
सडक तेः जा मिलता है! दूसरा स्कूल की तरफसे हीता हुमा, डा० दादा 
के दवाई खाने के पास शहर वाते रस्तेम ही विलीनो जातादै)मौर 
तीसरे से वहु आया है, जो नीचै के सुमेर गाव के पास ते होता हा जने 
किन अनजानी घाटियों की तरफ चलां जाता है] इनं घाटिों कै उपरर 
की तरफ वहत द्र हिमाच्छादितं चौरि्ां दिखाई देती दै । सोमौ का 
कटुना है कि इन चोदियो के वीच ही कदी मानसरोवर दै । सुभैरू के पास्‌ 
से बहकर जने वाली सोन नदी उस मानसरोवर के ही कही आसपाससे 
निकलकरर अती ह । 

दिनेश थोडी देर कै लिए रुककर उन चौोटियों को देखने समा, जो 
भ्रव धीरे-वीरे हके नीले रग मे वदतती चती जा रही थी । उसे वहुत- 
सीद्रूसरी वाते भी याद अने लगीजो शहर से आते समय रास्तैमेंरते 
डा० दादाने वताई थीं) वहत छोटे-छोटे केत थे; जो कुछ भी न कहुकर 
बहुत्त कुछ फते ये 1 वहं उन संकेतो के प्रथं. खोजने रस्ति के किनारे पड़े 
एक बहे-पे पत्थर पर पालथी मारकर वट गया । 
"` अवे उसके सामने या हरियाली घाटी का दुश्य, जिसके बीच से होकर 
चह ऊपर जाया चा । बह दादा कै सकेतीं के अथं खोजने की वजाय उस्न 
दृश्यनें खौ गया । दृश्य, पँटक्िए्‌ धरोंकी तरह नकर प्रार्ाथा। 
पहरुमा गोव, सिफं पन्द्रह घरो मे रहने बाले पचपन हरिजन फा माव ॥ 
उभ लगा, जसे श्यामा, सुचित्रा मां भौरश्॑ल अभी भौ पेडके नीवे्के 
उनी कौ बोर ताके रहै है । दल त्तो हाय हिला-हिलाकर अव भी उकते 
विदा कररहा है} 
' सहा किसी की तीखी श्नौर खुदेरी आवाज ने उसका भिजत्व भग 
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कर्‌ दिया, “मास्टर जी 1“ 
_ , उसने चौककर दैवा तौ सामने ओक्ञा के अंगरक्षफ चेत्र को पाया, 
पेपी थकावट के साय.जैसे वहत देर से वह उसका पीटा कर रहा हो। 

चेतन ने उसी भ्रावान्र में उताहना दिया, “डा० दादा आपकी दषते 
किरद्ेहुकहां चते गएुये श्राप ?--“ ध 
क “वस यू ठी, जरा घूमने निकल गया था 1” उस्ने चेतर से पुभआफी-ती 

ग] ॥ न 

लेकिन चेत्र उसका जवाव सुनकर अजीव-सौ हरकत मे साथ भुस्कराने 
लया । वह्‌ उसकी हरकत क अथं नही समक्न सका । हां, उसमें एक लिज- 
लिजे भौडेपन का एहसास उतेजरूर हया । उमे लगा, चेतु यातौ पागल है 
या वहत त्यादा चालताक। वहं उठा अौरचेतू मे स्यादा दिलचस्पीन 
दिति हए स्कूल की तरफ चल दिया 1 ¢ 

चलते-चलते उसे महसूस दता रहा कि चेतू अव भी उसका पीछा कर 
रहा है । कई वार उसने पदे मुडकर देखा भी पर चेतुं उमे दिलाई नही 
पड़ा ! फिर भी लगता यही रहा कि वह्‌ किसी चट्धान या . दरस्त के पी 
चपा दै भौर उसकी ह्र हरकत पर निगां रख रहा है । 
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1.81 ति र 
स्कूल पहुंचकर दिनेश तै कोठरी का-ताला खोलता । अन्दर गहरा नेरा 
देखकर उसे यादभायाकिदिये या सप का वन्दोवरस्त करन। तो ब्रह शुन 
ही गया दै । एक स्याव ाया.कि डा° दादा केयहा चला-जाषु अौरवहा 
मे रोदनी का कोर अस्थाई यन्दोवस्त करफे लाया जाए । नेकरिन वाहर 
उत्तर रए अंधेरे फो देखकर उसने विचार बदल दिया भौर आज की रान 
व॑टरी के सहारेही नियालने का निश्चय करके उसने वश्रीकी रोशनीम 
विस्तर ठीक किया मौर ्रिवाट्‌ यन्द करके तेट गया। 

लेदते ही उस अतीत ने फिरउय ओ दवोचा। वह सुचित्रा माजर 
स्वर्गयि मा भौर साय हु श्यामा श्रौर मीना की तुलना करके, इन नवके 
वोचः प्रपनी वास्तविकता को खोजने की कोद करने लगा । 

क्ति निरीह थी मा गौर कितनी सतप्न । उसकी माघो मै सुचित्रा 
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माजैचातेज कयो नहीं षा ? क्या बंगालतियो का लून पंजावियो के सूने 
किसी मायने मे उत्तम दै? नहो-नही, परंजावियो ने वंगालियो सेक्म 
बलिदान नहीं दिए ३1 फिर मां इतनी निहत्यी क्यो यी ? "इतनी पस्त 
दिल क्यो? 

प्रौर मीनः ?*-"मीनाभी तोद्यामाकी तरह वहीं । समाजकी 
आंखों का सवात अते ही इतनी डर जाती है कि भगमेग॒कापने लता 
है उसका { कितनी मासूमियत रहै उसके चेहरे पर । हर हरकत वज्चोँ 
जसी । दुनिया के बदलते हए तेवरो का उक्र पंस्कारी जीवन परं रत्ती- 
भर भी असर्नहोदै! ॥ 
> उसके कानों मँ नीना क कहे हृए' दाच्द पुराने चवे के किसी पुरान 
धड्यान की तरह वजने तमै, “नही, आरत का धमं विद्रोह करना नहीं 
है, समरणं जौरं त्याग दै । उसका इतिष्टास ही समर्पण जर त्याग से वना 
है। सामाजिक आदे भौर खानदान की दरवत क लिए अगर जरूरत 
पड़ेतो मै अपनी तमाम सुख-सुविधाओं का, यहां तक कि जपने प्यारतक 
क्रा भी बलिदान कर सक्ती हूं 

दिनैयः की छाती से उठकर ह्वए का एक " गोला, मुह्‌ के रास्ते बाहर 
साक्रर कोठयो की ठण्डक मे जम गया 1 उसे लमा, उस्तक्ी कोठरी के भंयैरे 
कोने मैं वेधी एक सूवमू ख वच्छिया सूबे मूसे पर मुह्‌ मार ही है, बाहर 
धाटिों मै नर्म-नमं दुव. लहलहा रही दै, लेकिन विया -उन घायियोँ मेँ 
जानै फे लिए तेयारनहीहै। 

सहक्षा उसे लया कि उसकी इथेलियों के बीच रखा मीनाभका नम 
न्मे हाय दिल जितनी ही तेजी से धडक रहा है । उसने हाथ कौ भ्रपने 
हो सै सम्मानित कसे के लिए सिर भुकायादै । पर मीनाने, हठ दह्ष्थ 
तक पषटुचने से पहले ही, हाथ हयेलियो से बाहर खींचकर उसे पानी-पानी 
कर दिया है । मीना के निए यह्‌ साधारण-सीः घटना,भौ किसी अनहीनी 
से कम एतवा नही रखती 1 उसके माथे पर अवरक कै जरो जैसी पसीने 
की.छोटो-खोदी वृदे उभर आई है भौर वह हांफती हुई-पी आवाजनें फूस- 
अ दै, “व्लिए्‌, बाहर खुले में पदमे“ "इतत वरसप्ती म बहुत गमी लम 
र 4५7, ^ नत क" 

सदसा दिनेश को लगा जसे कोई कोठरी का दरव खटखटा रहा 
है उसने वरी जज्लाकर घड़ी देली ! दस वज रह ये.) पहाड़ी रात की 
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भाय द्वारा दोर कामुकावला कनै की वाते लिखी गई थी 1 फिर ब्रादमी 
नतोप्क्षीहै,न जंगल का धासखारऊू जानवर स्रौरन भयल । आदमी 
तौ आदमी है 1 उक रक्त मे अनन्त शक्ति प्रौर ऊर्जा का भण्डार है ! उस 
अनन्त शव्ति जोर ऊर्जा के वारे भ उसे सचेत ओर वादवर किए जाना 
चाहिए! ( 

अधने आपस्ते सहमत्त होते ही उसके हाथो ने द्वार बन्द करके पते 
क्मीही तरह सकलं चढ़ा दी। पेडंके साय ह्वा के टकणने की आवा 
अब उतने साफ सुनाई देने लगी ) विचारो के रेते में वहते हुए उसने पहले 
उस श्रावाये की तरण ध्यान ही नही दिया था 1 उसने सिगरेट सुलगाई मौर 
ले ही तेरे गहरे कडा खीचने लगा पर इस वार उसे अतीत ने नही पैरा। 
घेरा तौ दमकड़ी गाव के लोगों की श्रषदतौं भर देहो ठे । वह उन लोगों 
के वारे मं सोचता-सोचतता सौ गया । 7 


9-@ -- ; . - ~ न दष 

` सोते-सोते दिने तरह-तरह के सपने देखता दहा । सपने मेरी उसे 
लगा जते कोर वड़ी देर से उसश्नी कोठरी का दरवा पीट रहा है । किसी 
के चिर्ला-विस्लाकर पुकारने की भनक कानों मे पड़ी तो वहु तिर पर 
वधा मफलर खोलकर च्यान से सुनने लमा } कोई सचमुच मे किवाडो को 
पीट-पीटकर' आवां लमः "रहा या, ""दिनेश्च; दिनेश तुम अन्दर ठी ? 
दरवाज़ा खोलो दिनेर।? ^ 

ˆ उसनै हडवडाकर कम्बल छोड़ दिया । दरवाजा सौला तो देखा, 
मे अजीव किस्म कौ लकड़ी की दातुनं लिए दादा खड्‌ हैँ भौर हैरतसे उवे 
देव रहेहै। "757 ~“ ४ 

“प्रोऽऽऽ डा० दादा ! “ दिनै ने मुस्कराकर उनका स्वागत क्लिया । 

“रात सोने में यड देर हो गई थी, नहीं तो भ सुवह्‌ पाच बजे से पते ही 
उट जाया करता हं 1 आइए, आइए, अन्दर आद्र ? ध 
“प्रयो, राते खाना खाया?" `` र 
“प्राप अन्दर तौ आगद्रए, सद बताता हं 1 ६८2 
“क्यो अन्दर कयो, बहुर क्यो नही ? देख नहीं रदे, कुदरत क्सि 
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इस कडकि की सदी मं कौन हो सक्ता है? उस्ने धीमी-पौ साकाजवी, 
“कौन ?^ फिर ऊंची प्रावा में पा, “कौन है ?“ जवाव नही मिला ती 
सोना हवा होगी । ठक्तिनि मन के किसी को मे डरावने विखारने करवट 
भो वदलौ । उसने टां वन्द कर दी भोर जुड़ हए कम्बलो को विस्म के 
सीव दवाकर सोनेकी कौरियकरनेलगा। - ~ 

लेकिन दस-पन्द्रहु मिनट कषद फिर उसे लमा जैसे दरवाजे पर कोई 
गहेदार चीख वज रही है ! बह विस्तर छोडकर खड़ा हो गया । छड़ीमें 
से धीरे-धीरे कटार बाहर निकाली श्रौर उसकी नोक दरवा की चौडी 
किरी पर रखकर दुसरी ्ञिरौ पर आख म ड़ाकर वष्र देखने लगा, तारि 
सगर कोई जानवरहो तो भ्रन्दरसे ही फटार उसके पेटमें उतार दे भीर 
चज्यी को उठाकर ले जने का वदला चुकाते। 

पर्‌ वाहुर कोई नही था । तेजं हवा चलत रही थी भौर मदम चांदनी 
मे पेड की टह्निया मस्त होकर नूम रही थी । 

सवाल उठा कि अगर वह्‌ बन्द कमरे के अन्दरन होकर घृते मैदान 
भेदह्ोतोक्यादइस छोटे ते हृसियार से किसी लूखार जानवर फा मुकाबला 
कर सुकता द ? उत्तर मिला, घायल तो कर ही सकता है । सवलि (किर 
जया निः क्या जानवर को माघ घायल, करने के लिए .अदमी का जपनी 
जान का वलिदान देना उचित है ? इस सवाल के जवान मे उसने दद्वाजा 
खोत डला भौर देहली पर उन्मुक्त खड़ा दये गया । ६ 

अव उसके आगे प्रङृति का बहुत वडा कंनवस् था । सामने के पहाड़ 
की चोटी पर लिला चाद उसे बहुत्त आकर्पक लगा । चोटी से तेकर घाटी 
की हरीतिमा तक सफेद मच्छरदानी की तरह तनी हह चांदनी उतत.नरील्ली 
लभो } उसे लगा कि ससार वृहत खूबसूरत है भौर इस घुबसूरस्नी कौ विना 
किसे भय, ्रातंक शौर रोक-येक ,के भोगने के ति सहु दालतति पदा 
करना मादमी कीदहीजिम्मेदासेदै। ~ 1 ˆ „ 

उव दिने की बुद्धि का यदह निर्णय था कि बाच कयै घायल करतेकी 
ङ्न्छाको लेकर वाके साथ एक चिड्या को सड्ाना, बहत सन्चदारी 
नही है ) उसके लिए पक्लियो के एक वंटृत्त बड़ सखन की घाचञ्यकता है } 
दोर से जगल के जानवरो कौ रक्षा करने के लिए जानवरों क्म उनके 
आपसी सगटन को वैने सीौँ की ताकत्तके वरे मे जानकारी देना बहत 
क्यादाः ऊरूरी है । उसका व्यान उन्‌ खवर की भोर गया नमे च्छ्नी 
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भाय दवारा शेर का मुकावला करने की वात लिखी गई थी ¡ फिर ्रादमी 
नेतोप्क्षीहै,न जंगल का घासखाऊ जानवर प्रौरन मायन्व॑त। आदमी 
तो आदमी ह 1 उसके रक्त मे अनन्त क्ति रौर ऊना का भण्डारदै। उत्त 
अनेन्त शक्ति मर्‌ ऊर्जा वारे उसे सचत्त ओर वालवर किय जना 
चाहिए । “` ~, ॥ 

अपने मापे सहमत होते दी उसके हाथों ने दवर वन्द करके पहने 
कीहीतरह्‌ सांक्त चदा दी। पेडधंके स्ायद्वाके टकने की आवाज 
भव उसे साफ सुनाई देने लगी । विचायोकेरेतेमे यहते हए उसने पहले 
उसभ्रावाच्र की तरफष्यान ही नदी दिया था। उसने सिगरेट सुलगाई भीर 
लेटेहीतेटे गहरे कदा सीचने लगा पर दस वार उसे अतीतने नही पेरा। 
धेय तो दमक्ड़ी गांव के लोगों की श्रदतों मौर बेहरो ने । बह उन लोगों 


सोते-सोतते दिनेय तरह-तरह के सपने देवता रहा । सप्नेमेंही रते 

सगाजैसे कोई वड़ीदेरते उसकी कोठरी का दरवाजा पीटरहाहै किसी 
चित्ला-चित्लाकर्‌ धृकारने कौ भनक कानों मेँ पड़ी तो वह्‌ सिरपर 

वषा मफलर सौलकर्‌ न्यान से सुनने लगा । को सचमुच में किवाड़ोको 
पौट-पौटकर,आवा् जगाद धा, “दिनेदा, दिनेश्च वुम›मन्दर हौ ? 
दरवाजा खोलो दिने? >, “~ "१४ स 

उसने हड्वडाकर कम्बल छोड़ दिया । दरवाजा खोतातो देखा, हाथ 
मे अजीव विस्मकी लकड़ी कौ दातुन लिए दादा खड़े ई ओरदैरतसे उत्ते 
देल रहे 1 , .9 ˆ ~ क एज 

“भोऽ डा० दादा!“ दिनेशने गुस्कराकेर ,उनका स्वागते.किया । 
“रात सोने में थोड़ी देर हो गईयी, नहो वह्‌ पांच वजे से हृते ही 
उठ 0 ह । आइए, आइए, अन्दर अदइए 2. , ^ 

"षयो, रत साना साया २  , ~~ 

“श्राप अन्दर तो आइए सव वताता 1“. - १ 

“यों अन्दर कयो, बाहर रयो नही ? देल नहीं रहे, कुदरत क्सि 
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तरह दोनों हायों तते अपना खजाना लुटा रही है ?“ 

दिनेश वाजू छाती पर वांधकर वादर निक्ल आया । पव॑त कौ घाटिपों 
भे सनी रग का वुहरा जमा खड़ा या, जैत रात को चांदनी ठण्ड के मारे 
जम गईहो । हवा घव वन्द थी । पेड़ जते सारी रते जाने की वजहसे 
यक्कर अव गहरी नोदमेसो रहे ये । कोड पक्षी रहनी पर प्राकर व॑ठता 
तो सिफं टहूनी ही वापती, ओर कृ नही 1 एक भ्रुरी चौंच वाली चित~ 
कवरी चिष्धिया उसके सामने कौ क्षाड्यों पर ही फुदक रही थी ! सी 
स्वस्य ओर सुन्दर चिद्या उसने पहले कभी नही देखी. थी । वह्‌ मुग्ध 
भाव से उस चिड़या का चहचहाना सुनने लगा । लेकिन कुछ पल वादी 
उसके दात कटकटाने लगे-। ~ 

डा० दादा उसके कंपते जिस्म को देखकर तनिक मुस्कराए, ¢चलो, 
श्रन्दर ही चलकर बैठते है, अभी तुम सर्दी का भानन्द तेने के काविल नहीं 
इए हो 1 

दोनों अन्दर चते प्राए। 

डाण्दादानेकोनेमे पड़ कुसी देखी तो उन्हे सशी हरई। उन्हे 


विद्वासं हो गया कि दिनेश इन विम परिस्थितियों भं गुर कर लेगा । 
उन्हे पतादैकिपूरेस्क्लमे एकदही कुसी है, स्कूल का समय खत्महोने 
के वाद दिनेश उत्ते ग्रपने उपयोग के लिए कोठरी मे,उठा लाया दै। 
” इण दादाकुरसीं पर वठे तो दिनेश फिर कम्बलो मे घुस्न गयाओर 
सिगरेट सुलमाकर गमं होने की कोदिद करने लगा। - 
1- “हू; तो कल दाम का।खाना कहां खाया, ? डा° दादाने उसे थाद 
दिलाया कि उसने इस सवाल का जवाव नही दियाहै। ~ --- - 
दिनेश ने सुचित्रामाके घर, खानासखाने कीसारी कहानी कह 
सुनाई 1 न; 
कहानी सुनकर डा० दादा का बेहरा उदास ही गया । उदासी मेही 
उनके मुख से निकल गया, “चलो, जो होना या सो हौ गया । 
` “क्या होना या 2" दिनेश के माये पर आका के वल पड़ गए । 
श्ोनाक्या या? तुमने यद्व घर मे भोजन कर लिया। लोगो को 
पता चत्तेया तो वे तुमसे अपने वच्चे तक पढ़ाना पसन्द नही करेगे ॥ 
दिनेदा के हों पर एरु गाद़ी-सी मुस्कान फल गई । "जच्छा,तौ 


सुचिक्रामां अदू ह 2. - ॥ 
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“सुचित्रा नदी वंमालन मां कटो, लोग उते इसी नाम से पुकारते है 1” 

“नही वंमालनं मां अदू नही है, पर नाथू राम अदत था! भवभी 
उसफी छौटी वहन सन्तौ पराप्त के गाव पचकोटा मे अदृतो के यहा व्याही 
हिरदै 1 प्रभा पूरीकीपूरी हैही ्रदयूतों की वस्ती, वहा दूसरी जाति 
फाएकभीष्ररन्हीहै 
“तवे तो बहुत वड़ा पाप हो ग्या है दादा !*“ 
षहा, पपतोहोदहीगयादै 7 
“क्या अपि भी इस वात को मानते है ?"“ 
“किस बात कौ ?“ 
स्किपापहोगयादहै) 
"मानना ही पड़ता है । मैने यहां के लोगो मे रहना है, उनमे रुने के 
लिए उनके समाज की मान्यताजो की इछत तो करनी ही पडगी ।५.,* 

“वह्‌ तो रूर कर्मी पड़गौ 1 

"तो फिरठीकहीतीक्हरहाहूं? 

“लेकिन "अपने ही तौ श्यामा कीत्तारीफके पुचवापे ये मेरे 
सामने 

“वह मौर वातत है, दुरे के गुणों की तारीफ करना हर आदमी का 
फं है । लेकिन मैने श्यामा के धर करा खाना कभी नही खाया 1 यहां तक 
कि उनके परिवार कै किसी सदस्य को हाथ तक नही सभायां 1" 

"लेक्रिन मृज्ञे तो एक पल के लिए भी नहीं लया कि वंभालन पाकां 
परिवार अच्यूतौ का प्ररिवार है । उन सव कै बेहरो से भी नही लगता 
कि 


^“कहातो कि वंमालन अदू नहीं है \ वह्‌" तो जच्छ षघरकीदै) 
वह तो निस्मत ने धोखा दिया तो कलक मेˆ-“” दादा के कन्धे पर लुजली 
हो भडई। --~ 
` “कयो, वतते-वताते चुप श्यो हरे गए अप ?'" & 
""दरभसल मुन्ञे भी पक्का पता नही है ! सिफं सुना है ! वह भी सन्ती 
कै प््तिकैमुलसि ! हौ सकता दै उसने नूठदी बोला हौ 1" `. 
7 "वया बूर बोला हो?" 
“यही कि वगालन नायू याम के पास आने से पहने कलकत्ता सक्ता मेवेश्या 
का घन्धाक्र्ती थी) ~ 
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इस वार फिर दिनेश के हठं पर मुस्कान फल गई । ,. 

“तुम हंस रदे हो ट 1) 

“नही दादा, रो रहा हूं । ठेस वातं सुनकर भी कोई हूर सकता हं ?“ 

“रोक्यों रहो? 

“दसलिए कि जाप जते समन्लदार बादमी भी इन दक्रियानूसी विचा 
कै शिकार है। ओर वह भी सुनी-सुनाई वातो के जायार पर ।" 

“हाये बातें एेसी है, जिन पर मुन-सुनाफर ही विदवास्र करना हता 

हे" 
“आप बजा फरमा रहे है, लेकिन गुजारि तो सिं यह्‌ है कि वेदया- 
वृत्ति भौर छुमाधूत जसी खतरनाक वीमारियां, समाज फे एक वर्गे द्वारा 
दूसरे वगं पर किएजा रदे अन्याय ओर पाशविक अत्याचारोकाही 
नतीजा है । चेतनाहीन सान को जानवदी चिन्दगरी जीने के लिट्‌ मजन्रुर 
किए जाने कौ भी मिसाल है । श्राप जसे लोगभी इन सव कीषैरवी 
करेगे तो समाज का उद्धार कंसे होगा ? -अ्रादिम युगं की मायावी विचित्र- 
ताओं के गहरे गवं से इंसान बाहर कंते निकलेगा 2 स्यामा जैसी तड 
किमा कूडेके ढेर की तरह खाद नहं वनती रहेगी, घरमे ओरसमाजके 
ठेकेदारो के निहित स्वार्थो की जमीने की ?* 

“लेकिन तुम यह्‌ भी भच्छी तरद से समञ्ञ लो कि श्यामा वमालने की, 
नाथूराम के यहां भने से पहते की संतान है । „~ 

` “वया मतलव ? 

“मतलब यह कि उसके असली पिता का नाम कोई नही जानता 1 
वहु धर्मे ओरसमाजका कोरईवठेकेदारभी तो हौ सक्ता है)“ 
„ अव दिनेश के चेहरे पर उदासी पूत गर्ई। डा० दादाने भी उसकी 
इस उदासी को पह्चाना । डा° दादा को लगा जते मनजाने मे उनसे कोर्ट 
वहतत बड़ी भ्रूल हो यई दै । वे खिषियानी हंसी हृसकर खड्‌ हो गए, येतो 
यह वताने आया था कि मादमलोर्‌ अभी इसी इलाके मे है 1 रात कुछ 
चरो के दरवाे यप्रयपाता रहा, लेकिन किसी ने. खोला नही । रात को 
दरवाजा छरा अच्छी तरह से वन्द करके सोया करो, नही तो मेरे पास 
ही चले आमो, उस क्लोपड़ी मे एक आदमी के सोने की जगह॒तोवनदही 
जाएगी । 

दिनेदा ने कोई जवाब नहीं दिया तो दादा समज्ञ एकि लेखक का 
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सेखक जाग उखा है । दसी त रह्‌ कलिकारी जेषखक कां तेलक जाभतार्था 
तो वह भी किसी से.धंटो वात दही कर्ठा था! डा० दादा ने अव वहां 
से चल देनाही ठोक समञ्ला।वे चुपकेसे मुडेओौर दिनेशको बिना 
कुछ कहे बाहर निकेल गए । ` ध 

दिनेदय भी चुपचाप छा डा० दादा को पगडण्डी पर जाति दैवता 
र्हा } फिर दादा ढलने उतरते ही आंखों ते ओक्ञल हो भए । दिनैश्के 
सामने अव विच्छी थी सांप की त्रह्‌ वत खाती हुई सूनी पगडण्डी । बह उस 
पगडण्डी पर संगखिति इंसानों की लम्बी कतार की कल्पना करता रहए । 
विवास करता रहा कि इंसान के अन्दर केसूरज ्रौर चोद परस धुएं के 
वनावदी वादल एक न एक दिन छेटकर रर्हैगे श्रौ र उसके अन्दर कार्जभेरा 
टकर रहेगा । लेकिन इसके लिए कोशिद् करनी होगी वहत वडी 
कोश । साघारण द्रंसान को उसकी दशा के वारेमे सचेत करना 
होगा॥ ~ क न =» द. 1 


ग 


वच्चो को पढ़ाने के लिए तैयार होते वक्त भो दिनेश साधारण इंसान को 
उसकी सटी दिशा भौर दशा के वारे मे सचेत करने क समस्या को लेकर 
ही उल्ला र ! सोचता रहा कि जब धरती के अपिकांडा हिस्से नई रोशनी 
से पूरी तरह वंचित ह तो ईखान कए चन्द्रलोक तक पहुच कर सभ्यता के 
एक नये युग मे प्रवेद करने का दावा कहां तक उचित है ? उसके दिमाग 
भे सवाल उठता रहा कि बया तराचू के एक पलङ्धे का भसिमान दू जना 
जर दरसरे का पाताल मे धंस जाना ही मानवीय सेम्यती के विकास यां 
उत्कं की निदानी है ? उत्तर यही मिलता रहा कि नही, यह्‌ विकास 
नही, विकास का भौडा नाटक है । इस नाटक क्य देकः बनकर मनोरंजन 
की लह्रमे सोए साधारण जादमी को सचेत दोना दी बादहिए 1 उसे 
समक्षायः जाना चाहिए कि नारकं के नेपथ्यं मै वटी काली ताकते-- 
उसवग्‌ मच्धावः उह रही ह \ उस पर खिल खिलाकर हृष द्द है ! नक्नि 
साधारण म्रादमी सचेत होगा कसे ? उसको समन्नाया जगना चाहिए 1 
उसको स्याह जौर सफेद के अर्थं वताए्‌ जनि चादिं ! इतके लिए मुहिम 
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चलाई जनी चाद्िए्‌ । अथक प्रयत्न किए जाने चाहिए ! 

; विचार ओर सकत्प अ7सने-ताममे हए तो दिने के लमा जते 
उसने पहली वार एक सार्थक ज्ञान हासिल क्वि द । साहिल्य हे नाम 
पर सिषं काग काते करने से क्या होया ? साहित्य तव तक वेकार है, 
छव तक वहे स्वये साहित्यक्ञारमे भौरि पाठको फे जीवने गौर आचरण 
मे नहीं घूलता ¦ पहले ग्रनुभव या ज्ञान, उसके काद विघार, विचारक 
बाद सक्ल्प, रौर यह्‌ सिलसिला तभी सांक ओौर पूणे ठो सक्ता. है जव 
इस द्वारा आदमौ ग्रन्ततः प्रयल्वान हो । व्यावहारिकं सक्रियता के विना 
चिसी भी प्रकारे के परिवतंन की श्राया करना नातूनों से पहाड़ तोडने 
कीश्रादाकरने जैसगहै! रेत के वने महतं क्सिकामके? 

लेकिन वया इतना वडा कषम मुक्त अकेले के 
कै लिए उसे लगा किनही इतने वद कामका ६ 
उठा सकता ) समय क्ते तेच वहाव को त्तोडकर, रं 
मोना, किण - ~ केवत का काम 


जिन्दमी गुरी थी, उनके चेहरे ओर कारनामे याद कस्ते ही उस्रङामन्‌ 
विवृष्णाते भर उडा । उसे लया, अँते.सव के सव कपडे कौ दुकान पर, 
दोरूम मे खड़े किए रए भि के वैजान पुतले है । कीमत्ती पौयाफो मे सृजे 
मौवर के माषो । दुकान से घर व्र घर्‌ से दुकान, जौर ज्यादा चै स्यादा 
केलव या सैत क्प मदान्‌, इस वित्ते-मर को जिन्दगी पर गवे करने बलि 
पररजीवी जानवर । सूस हड्डी को नोक रो चुभन दे रसते ग्रपने दी 
भावोके सून के स्वाद को अलौकिक घानन्द मानकर जीने वासे पित्ते ! 
पर उसके अपने, स्कूल से बाहर की जिन्दगी फे साधी ? * “` ह्रखिन्दर, 
को, मोहन सवके सव * ?.उसे लया जंसेये भी नाम नही दै, नम्बरदहै, 
उच घोडीं के जो रेसकोतं फ.घोडों की तरह दूसरों केलिएभागरहेहै! 
लेपना ल्‌न-पत्तीना एक करके कोई आगे का स्थान ने प्रतिहै तो चन्द 
प्यार के चो नसीव हो जात्ते ई, नही तो मन-मन भर फी मालियां। 
तिजोरियौं की एक खाक किस्म की धांल-मिौनी मौर मनोरंजन के सेल 
के साधन्‌ ह मय के सव । दतरेन के वेजान मोहरे कौ तण्ड दूसरों के 
हाथो दौ कटव्पुतलिया ! 
उसके दिमाग मे एके नया स्वल कौघा कि पूरी की पूरी कौम इस 
वँ चारिक निहत्येपन म्रौर सांस्कृतिक दिवालिएपन की अंघेरौ युफामें नयो 
पटु गरं है? सादा जीवन उच्च विचार की पूजा करने वलि देश कौ 
यह क्याप्ते क्याहो गया है करि भङ्कीला जीवन नीच विचार के धिनौने 
आक्पंणे की तरफ भंघा होकर मुड गय है ? लगने लया है जेते तमाम 
कै तमाम दिमाग क्रिसी साजिदाकादिकारहोगएहै )"“ ॥ 
~ लेनिन इस साजिश की जडेक्हाद? वही अनास्थार्मेतोनदही ? 
व्यवस्था की मलत्त नीतियों द्वार पदाहौ यई इस मानस्तिक्तामे कि 
चाहे कंते पी पापड़ वेल लिए जाएं कुद भी हने बाला तही है ?.“ 
किसी भी प्रकारका, कोई भी परिवतेन जसम्भव दहै?“ 
इस अनास्था श्रौर निहत्येपन के एदसास मे ्रादमो कौ चुटक्नारा 
मिलना ही चाहिए । उसको चेतना मेः फंलाया गया कुहरा छ्टना दही 
चादर 1 उसको खुद जपने “जाप भौर -दूमरो की असलियत्त से जावर 
होना. ही-चादिए 1 वड़ी से वड़ी वुनौत्तियों का सामना कस्ते हए भी 
आदमी न्तो वाखवर करने का कीड् उठाया दी जाना कहिए \ इख 
पुनन काम को दुख्ग्रात दे लिए इसमे, अच्छा इला कोई द्या नदी 
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चलाई जानी चाहिए । अथक प्रयल किए जने चाहर । 
विचार जौर सक्त्य अपमने-रानने हए सो दिनेदा कौ सगा जव 
उसने पहल वार एङ सार्थ ज्ञान हासिल विया है। सादित्य कनाम 
पर सिफं कागद काते करने चे क्या होया ? साहित्य तव तक येकार दै, 
जव तक वह्‌ स्वयं साहित्यकार मं भौर फिर पाठको के जीवन भौर आचरण 
मे नुं धुलता । पहले धनुभव या जान, उसकै बाद विचार, विचारक 
वाद संवत्प, मरौर यहे सिवसिला तभी सार्य ओर परणं हो सक्ता दैजव 
दरस द्वारा आदमी ग्रन्ततः प्रयलवान हौ । व्यावहारिफ सक्रियताकैषिना 
किसी भी प्रकार कै परिवतंन की श्राया करना नाघूनों ते पहाड़ तोढने 
कीश्राशाकरनेजैस्यहै। रेत के वमे महल क्स्िकामके? 
लेकिन क्या इतना वडा काम मन्न अकेले केवपकादै?एक्रक्षण 
कै लिए उसे लगा क्रि नही इतने वड़े काम का बीड़ा कोई अकेला नदी 
उठा सकता । समय के ते वहाव को तोड़कर, उपे नर्ईददिगाकी भोर 
मोडना, किसी अकेले आदमीके वस का कामनहीहै। तोफिरओर 
कीनो सक्ताहजोदस काममे उसका सादे? 
सवे पहने उसके ध्यान फी नखर श्यामा पर गई, फिर डा०दादा 
पर, श्रौर उसके वाद शैल तथा वगालन मां पर । इस वक्त उपे जेल काट 
रहा जगत भी याद श्राया श्रौर इस यादमे एक क्षण. केलिए मीना का 
बहरा भी कौथा । लेकिन मीना के भोले प्रौर सुन्दर चेहरे पर उसे थोये 
शरोर रूढ पराददांवाद कौ परत पुती नजर श्राई। मन के किसी कोन मे सो 
अनास्था जागी नही, वह लकीर से हटकर कुछ नही करेगी, राको 
परकडकर अभे-भागे चल रहे संस्कार को धकेल कट, किसी भच्ूती उमीन 
पर पैरो के निशान वनाने फी इच्छा तक उसके मन मेनहीरै । परम्परा 
की गिजा वन जाना ही उस्रके रक्त की फितरत-ै। फिर इतने अमीर 
घरकौ लडकी ठेसा क्यों करेगी ? उषे क्या चषरूरत.पड़ी है उस जैसे 
कंगाल प्रादमीके लिए कुछ करने की? उसे लमा किउसकी सासोमे 
कडवा धुजा भर अया है ! वह्‌ छाती परर हाथ रखकर खासन लया 1“ 
तो फिरजतीतमेसेकिसि चुना जासकतां है, जो दस महत्त्वपुणं 
काम मे उसका हाथ वटाएु ? उसने दर-दरुर तक ख्याल दौडाया पर एक 
भी चेहरा उस ठेखा नही लया जो किसी भी तरह का वलिदानदेने के 
लिए तैयार होने फा मादा रवत हो 1 जिन लङ््णो के छाय उने स्कूली 
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जिन्दगी गुजारी थी, उनके चेहरे गौर कारनामे याद कसते ही उस्षस्नमन्‌ 
वरिचृष्णा त्ते भर उठा 1 उत्ते लगा, जँने.सव के सय कपड़े की दुकान पर, 
सीरूम मे से किए गए मिह के बेजान पृते है । कीमती पोधाकौ में सजे 
भौवरके माधो } दुकान्तेषरनौर घरे दुकान, भौर दयादा चे ज्यादा 
केलव या सेल क! मैदान, इस वित्ते-मर री जिन्दगी पर गर्वं करे वति 
प्रजीवी जानवर ¦ सुखी दद्दी की नोक्त को चुलनने रिरते थने ही 
षवोंके सून ॐ स्वाद को अलौकिकः जानल्द मानकर जीने वाले पित्ते ! 
पर उसके अपने, स्कूल से चाहुर की जिन्दगी के माथी ? `“ "हूरजिन्दरः 
मेयो, मोहन स््रके सव -*? उसे समा जँततेयेमीनाम नीर, नम्वरद, 
उन घोड़केनो रेको > घोज्ञे की तरह दूसरों केलिएठभागंरहे है! 
जषनां खृन-पस्रीना एक करके कोई जगे का स्थानलेप्रत्ेहै तो चन्द्‌ 
प्यार क. वत्त नसीव .हो जाते दै, नही तौ मन-मन भर्‌ की गालिया। 
तिजोपियों को एक लास धिस्म की ्राल-मिचौनी गौर मनोरजन के खेल 
कै साधन्‌ है सरवे सव । दातरज कै वैजान मोहरों की तरह दरूसरो के 
हाथों की कटपुतेत्ियां । 
उसके दिमाग में एक नया सवाल कौधा कि पूरी की पूरी कौम इस 
वैचारिक निहत्येपन शौर सांस्कृतिक दिवालिएपन कतौ अंधेरी गुफामे क्यों 
पटच. गई है? सादा जीवन उच्च विचार कमी पूजा करने बलिदेश को 
मह्‌ क्यासे क्याहौ गया है कि भज्कीला जीवन नीच विचार फे धिनौने 
अकपणक्ती तरक घा होक्रर मुड गया है ? लने लगा दै जैसे तमाम 
कै तमाम दिमाग किसी साजिसकाद्षिकारहौ गर 1" 
~ लेकिन इस साजिक्ष की जड़ कहां है ? वही यनास्यार्मेतोनहीः 
व्यवस्या की मलत नीत्तियो द्वारा षदाहो गई इख माचसिकतामे किं 
चह कंते भी पापड़ वेल लिए जाए, कुच नी हीने वाला नही है ?-.* 
कसती भी प्रकारका, कोई भी परिवर्तनं असम्भवहि? 
इस अनास्था श्रौर तिहत्येपन के एहसास ये प्रादमौ कौ छुटकारा 
मिलना ही वाहिए्‌ ) उसकी चैतना मे फलाया सया कृहरा छंटना ही 
चाहिए 1 उसको खुद भ्पने भाप". मौर -दूमरो की जसलियत त वाक्लवर 
हीना.ही-चादिए्‌ । वड़ी घे बड़ी चूनौतनियों कू सामना करते हए भी 
आदमी ष्मो बाखवर करने दा बीड़ा उठाया दी जना चाहिए! इस 
पुनी काम री सुरुभ्नात के लिए इसमे, अच्छा. दलका कोई दूरः नदी 
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हो सक्ता । कोरे कागञ्च प्र साफ-सफ़ विना गासन होता है 1 
सफेद कपडे पर कोष भी रंग चढ़ाया जा सकता है 1 मुज्ञे इसके निए 
तैयार हयेन चाहिए ओर अयर कोई दूसरा साथ नहीं देता, तब भी! 
जित्तना हो सके ग्रकेले ही प्रयल करना चाहिए 1 

आत्म-चिन्तन से मिली ताक्त के जो मे दिनेश खड़ा हो गया मौर 
भंगोचे के साथ तौलिया उठाकर वरसाती नाचे के किनारे वाले जलप्रपातः 
की तरफ उत्तर गया । 

चलते-चलते भी उसके दिमाग मे विचारों क तूषान चलता रहा । 
योजनाएं अकार लेती री ! स्याह्‌ ओर सफेद पक्ष श्रापस भें दकराति 
रे । लेक्रिन हर टकराहटे का नतीजा यही निकलता रहा कि जनशक्ति 
से बड़ी फोर दुसरी शक्ति नेही है { पर इस शक्ति को जगाना होता है । 
जगाकर सही दिशा की तरफ़ मोडना होता है। संगा भौर जमूनाकी 
उदम जलधार की तरह । इस काम मे खतरे भी मोल लेने पड़ सकते 
है । चतरे मोल लेने चाहिए । खतरे मोन लेकर इंसान सार्थक काम 
कर सकता है! 

जोश ही जोश मे वह्‌ कपड़े उतार कर, पहाड़ की कोल से निकसती 
निर्मल जलधार कै नीचे जा बंखा । उसे हैरानी हर्द कि कड़केकी रण्डे 
भी पानी की र्डी धारः उसे जानन्द दे रही है 1 उसने जलधार मे शरीरः 
मल-मल कर घोया गौर विचाेकेही जोश मे वापिस भी लौटआमा। 

कोठरी मे पटुचकर उसने इन नये विचारो को नोट वुक पर नोट 
किया 1 कपड़े पहनकर तंयार हा । कुरी उठाकर वड़े कमरे मे रखी 
भौर उंसपर एर्‌ श्राद्धे भष्याप्रक की तरह्‌ बैठकर बच्चों की प्रतीक्षा 
करने लगा। 


जव प्रतीक्षा करते-करते पुरा एक घण्टा वीत मरय तो दिनेशे का माधा 
ठनक्ा ।तोक्यःएकही दिने मे जोयटंडय पड़गमा इनं देव्ता के 
सुपुषीक्न? 

मूरज माये तक पदटुंचने चक भी जव कोई नदी अया तौ उसके मन 
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मे निराया शौर पस्तदिली ने डे डालने की तयारी शुरू कर दी । जिस 
इलाके के लोग इतने डरपोक ओर नपुंसक है, उस इलाके मे चेतना जागृत 
करने वा वीडा उठाना रेत में मचलिमों की खेती करने जंसा नही हौगा 
क्या? खूंलार जानवरों रौर भादमी के वेश्च मे दर्द के वीच रहकर, 
भेड्-वकरियों की तरह्‌ चिन्दगी जीने वलि लोगों को एक शक्तिदाली जन- 
९ के रूपमे तैयारकरने का दिवार धोधा ओर निराधार विचार नहीं 
क्या? 

सवालों की क्रूरता से परेशान होकर दिनेश खड्यहो गया पभ्रौरकमरे 
मे ही टहलने लगा । टहलते-दहलते ज्यादा परेशानी महसूस की तो 
बाहर निकल आया । आज फिर उसकी नजर उन चित्रौ परजारिकीः 
जो पत्यो षर कोयतेसे उकेरे गएये। तो क्या राक्षसोंकेये दरावने 
चेहरे ही आदमी की मानसिक्ताकासत्यहै? नरकके उर की.ताकत 
सेहीजादमी की चिन्दमी का पहिया चलता है ? महाद्ाक्ति या महाकाली 
की यह्‌ तसवीर धोखा, छल है? 

उ्तेइनसवालोमेसे किसी का भी स्पष्ट जवाव नही भिला!उसे 
लगा कि स्पष्ट जवाव वह्‌ भपने अ्रापसे पा भौ नही सकता । पल-भरमे 
ही उसके मन मं अपनी अन्तर्चेतना की क्षमता पर सन्देह उग गया । 
तो फिर इन सवालों का स्पष्ट जवाव किससे मिलेगा ? 

दस अ्रन्तिम सवाल के जवाव मे उसके सामने वेगालन मां के घरके 
मन्दिरमे सजी महाकाली की प्रतिमा साकार हो उठी 1 लगा, जैसे श्रगर- 
बत्तियो की सुगन्ध भ्रव भो उसके आसपास मंडरा रह है 1 हां, उस घर 
ते इम सवासो का जवाब जरूर मिल सकता है । मुषे इनका जवाब पे 
कै लिए वहीं जाना चाहिए 1 ह 

निदचय होते ही वह्‌ वड़े कमरे का ठालाःवन्द करके कोरठरीमे प्राणा 
मौर कटार वाली छड़ी उखकर पहर गाव की तरफ चल दिया 1 


दिनेशचगुतेल के हत्ये वाले चौराहे को पार करके अगे वद़ाहीथाकि 
सामने दामां के साथ शंल को आत्ता देख उसका मने पुलकित हौ उठा । 
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दस तरह दयम उमे रास्ते मं ह मित जाएगी, इसकी तौ उसने कल्पना 
तक नही फी यी! दयामा प्रौर शंत भी उसे देखते हौ सिल उठे} 
पास जते ह श्यामा ने पनत्वं का पदिवय द्विया, “जच्छा हना 
श्नापभिल गएगनहीं तो हष सोच रहे वे करिजाधी दृष्टीने प्राप डान दादा 
केयहां चते ग्ण होगे अौर हमारा खाना उठाकर लाना बेकार दही 
जाए्मा 1 ५ 
शंलने भी घोड़ा मुस्फराकर हाव की पोटली थोडी आगे करके 
दिवादौ) 
दिनेण को धल की इस भोली हर्त पर हसी आ गई ।दितिमे 
आया कि वच्चो को खाने-पीने का कितना शौक होताहै मौर र्यामाभी 
दस मामे मे शायद वच्चो से पदे नही है। पर बह कुछ वोला नहौ । 
दिनेश की ठण्ड प्रतिय ने श्यामा को भी प्रभावित किया, अपने 
नये प्रस्ताव मे उसने उसकी घलफ़ धी दे दी, “चचिएु अव धर पर्दी 
चलते ह, वही खाना खा तीजिषएगा। स्कूल की निसवत घर, यहासे 
उेयादा नजदीक दहै । क्यों ठीक दैन?" 
दिनेश, भरज कौ तरफ उठा, श्यामा का दमकता हन्ना र्यामल चेहा 
देखने लगा । तेच चमक से श्यामा की आलें जघमुदी-सी हो जाई थौ जौर 
कपीलो परर गाढ़ सूर्ख गुलाव पसीज गए ये। उस्ने स्कूल की तरफ 
मुडते हृए सवाल किया, “श्यामा, क्या तुम खाने मौर खाने ल्य सामान 
जुटाने के अलावा भी कुछ सोचती हो ? 
अव द्यामा संभनी { उसका स्नेह के कारण सहजन हौ अने ना यह्‌ 
अथं लिया जा सकता दै, इसकी ओर तो उसका ध्यान ही नही मया था। 
वह आभे वढकर दिने की वगल मे आ गई बौर वोली, “क्यौ आपको 
खानि ओर खनि षा सामान जुटाने के चारे मे चिन्ता नही होती 7“ 
“इन हालातो मे नही ।“ 
ध्किनहालातौमे? 
“जिनमे एक-एक पल मौत के खूनी पजो ओर जवड़ो नेसे होकर 
गुज्ञसतः ठौ ! ^ 
"समक्षी, आप मौत को इतनी महत्वपूर्णं बीज मानते दै फिः उमके 
वारेमे हर समय चितित रहते है, लेविन र्म तौ उत्ते एके समथारण चौ 
समक्षती ह, इतनी साघारण करि वह स्नाधारण ते माधारणं आदमी. 
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भी जसानीत्ते हासिल दहो जाती है1“ - < 

दिने केर्पाव रकग । वह्‌ रुतकरश्यामाके वेह्रे पर देखने 
लगरा 1 भव द्यामा कौ आंखे चुधियाई हई नही थीं 1 कपोलों के गुलावौं 
पर भी नमी नही थी । लम्बी-सुडौल गदेन मे, कितौ जानवर का तीखा 
नाखून, काले डीरे में वृधा लटक रहा या ए कानो ये ब्रव सेद कलिया 
नहीधी। '= ८ ,\' + 
_ दिनिद यौ इत तर्द देवता देख द्यामा की उंमलिया वसवस जानवर 
के नाघून पर चली गर्द} “री का नाखूनरहै, डा दादानेदही क्य 
वनवाकर दिया था । खाल उनके दवाईखने में टंगीहै । हम तो मौत को 
इम तरह्‌ गले मे वांघर धूमे है ।'' दवाना ने नाखून तनिक उपर 
उढाफर एसे छोड़ा कि बह हंसिएट की हड्डियों के वीच केरस्थान परदेने 
चिपक गया जैसे वहां गौदसे चियक्नादिया गया हो। 

` “तुम ठीक कहू रही हो श्यामा । भैही अमो घ्न परिस्थितियों ना 
अभ्यस्त नही हृजा हूं । मैने“ मैने सचमुच मे मौत फो कभी दस तरट्‌ 
फी साधारणम चीज नही समक्ता, जिस तरह की तुम समक्ष सही हो ) मेसा 
इस तरफ स्याल ही नही गया 1 सचमुच भौत तो नितान्त साधारण चीज 
है। हवा ओर भद्रौ की तरह हर जगह विना किसी प्रयत्न के ठपलब्य } 
जवरदस्ती स्ोलौ म आ पड़ने वाली । मौत कौ महत्व देना वेमानो है, 
विलद्रुल वेमानी 1” ४ 

श्यामा के होठो पर मूस्कान फल गई । उसे समन्ञ नही आया कि 
इतनी छोरटी-खी वाते को इतना वड़ा वनाकर क्यो लिया जा रहादै? 
फिर भी उसने दिनेय के इस विचार का सम्मान क्रिया, “अपवातको 
बहुत गहरा्सेले गएमैनेतो सावारण-सी भापामे एक साधारण-सी 
अत्त यदीह - 

"यह साधारण वात नही है ) एक साधारण जपदभी अपने विवारीं 
मे इतनी ऊंचाई का जीवन जौ सप्ता है,यह्‌ तो मेरी क्त्पनाेभी 
महौ था} 

"केवल ही क्यो,मांभीतो दसा ही समन्तौ ह । आप उनने बात 
तो करे देखें 1" 

“लेकिन मृञ्े लगता है कि मौत के वहाते आदमी उन्दगी क) मदन्व 
देता है, उरस जिन्दगी च्छे, जो उसके सामने छिन्दयौ वताकरपरामी द्ग 
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है। उसे तोज्ञान ही नहीं होता कि पसेसी गई जिन्दगी, जिन्दगी नही होती 

वल्कि मौतसे भी वदतर चीज होती है। फिर मौत से.भी वदतर चीज 

को जीने बाला श्रादमी मौत ते व्यो डरता दहै? कयो डरतादहै मौतसे 
वह्‌? 

अव दिनेश का सवाल सचमुच मे श्यामा की समज्ञमे नही आया। 
वह भौचक्की-सी दल का मुहु ताक्ने लगी ¡ संल नेभी मुंह दिगाड़ाभौर 

कन्धे उचकाकर नासमन्षी जाहिर करदी। 

श्यामाकीतरफसे कोईजवाव न पाकर दिनेश फिर स्क गयाओौर 
दोनो का रास्ता रोककर बोला, “तुम लोय इस सवाल का जवावदो कि 
यही वात, यदी महत्त्वपुणं वात, तुम लोगो ने इत इलाके के दूसरे लोगो को 
क्यों नही बताई 7“ 

“किन लोगों को 7" 

“दन खरगोयो, कदयुओं ओर केचुओो की तरह निष्क्रिय जिन्दगी जीने 
वलि आदिवासियो को ।'' 

“दन लोगो को ! “श्यामा मुक्त हसी हंस पडी ओर दिनेया केकन्धे 
कै साथ कन्धा भिडाकर रागे निकल आई, “जानवो को निफं दोही 
भापाएंः समक्मे प्रती है, एक चारे की भाया ओर दूसरी उण्डे की। 
चारामेरेपास नही दै प्रौर प्रपने ण्डे की कीमत मै - इनकी ग्ज 
चिन्दगी से कहौ उयादा ऊंचौ समन्ञती हुं ।"' 

५भ्रापको इन निरीह ओर भटके हए लोगो को जानवर नही कहना 
चाहिए द्यामाजी।॥ 

“क्या मतलव } *--एक पल मे मै तुमसे श्राप भौर श्यामा जौ कंसे 
हो गदं ? ग्रमे उलटे इयाम दिनेश्च का रास्ता घेरकर खड़ी हो गई 1 

“जच्छालो वताप्नो लाने मे क्या-क्या बनाकर लाई हो ?“ दिनेशने 
टालने की गरखसे दल के हाय की पोटली अपने हायोंमेलेली 

“अच्छा तो भूल सता रही है जनाव को ? लेकिन पानी तो उस नाले 
वाते क्षणे केकन्जंमेहै। नही तौ यही विठाकर लिना देते ब्राह्मणकी 
तरह । 
“तो फिर ञ्चरने के पास ही चलते है! यदी ते उतर जाते है नीचे ।” 
दिनेश रास्तान होति हए भी पोटली हाय में लिए ढलान उतरने लगा । 
श्यामा जौर रील उसि सधे हए पहाड़ी की तरह वेवड्क पत्यरों को परार 
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करते देखते रहे । जव दिनेश का इरादा पुख्ता दिखाई दिया तो वे दोनों 
भी उत्त गलत रस्ते से उसके पीद-पीचे हौ लिए । 


® © 
करं देर वाद ही दिनेश, शल ओर श्यामा प्रपात के पास कीदूव 
भरी धरती परर्वैडेये\तीनोके वीच शल द्वारा लाया गया खाना सजा 
था। वही मकई की चौदी-चौडी योटियां, आलू प्नौर गोभी की भाजी, 
पदौने कौ चटनी श्रौर मक्वन का वनायप हुम्ना हलुम्रा 1 
श्यामा ने हलुए की चिकनाहट को हथेलियों मे गरमाते हुए कहा, 
“लीजिए, खादए ।“ 
“मे श्रकेला ?“ दिनेशने दौल को घूरा। 
रल जवाव देने कौ वजाय वहन की तरफः देखने लगा 1 उसकी समन्ञ 
मे नही श्राया कि क्या जवावदे 1 ॥ 
ˆ “इतना सारा खाना मै भकेले कंसे सा सक्ता हुं ? श्रव दिनेश ने 
श्यामात्तेही पूछा। 
“नदी खा सकते ? यामा तनिक मुस्कराई । 
“विलवुल नही 1"" संयत-सी हंसी के साय दिनेश का हाथ पेट पर 
चला यया। , ~ ॥ ४ 
“भ्रच्छातो हम लोग ञ्रापका साय देते है 1" बोलकर द्यामा ने एक 
रोटी उठाकर दिनै कौ श्रोर वदा दी शौर दरूसरी सौल की तरफ । खुद 
भ्राषी रोटी लेकर, मन्दी गौरैया की तरद्‌, उसके नन्हे-नन्दे किनके करके 
चखने लगी ॥ ॥ ष 
दिनेश भो हाय प्रर रोटी रखकर चुपचापर खाने -लगा । ्षण-भर 
के लिए उसको डा० दादा के कटे शव्द याद हो जाए, "लोगों को पता 
चेगातोवे तुमघे श्रपने वच्चे तक पढाना यसन्द नही करगे ।'* उसने 
गोभीमेसेएक वड़ा-ता श्मालू का टुकड़ा उठाकर श्यामा की हयेली पर 
पड़ रोटी के टुकड़े पर रख दिया ब्रौर सायही निर्णत लियाकितोगो 
की नानमज्ञी जो भी स्यादत बरतेगी, वह्‌ उचते खुदी से सहन करेमा । 
' भभ निर्णयं पका भौनही याकि समने लाठी टेक्कर विन्सी बृढ 
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अष्दमी को श्रत्ते देख दिनेश के हाथ दक गए } श्यामा भी ससे श्रनमनी- 
सीहोगङई, "सरपंच जी है!" - ४ = स = 

दिनेश को लगा जसे वह किसी धार्मिक जगह पर पेशाव करता पकड 
लिया मया । “कौन सरपचजी ?'" 

“इस इलाके के गावो की पंचायत के सरपंच । वेचारा बहुत भला 
मादमी है लेकिन रायसाहव क पूरा हनुमान ! रायक्नाहव की बुराई नही 
सुन सक्ताओरनही सरकार की 1" 

“ओ ] 5555" 

सरपचद्रूरसे ही कसमसा उढा, “ते अप यहां विराजमान है ?" 
भ्रौर पान अति ही वनावटी हूमी होगे पर पौतकर पहले द्यामा के हाथों 
की तरफ घूरता रहा श्नौर फिर परीसे टृए खाने की तरफ । 

“जी, श्यामा जी मेरे लिए खाना लेकर श्राई थी, मीच क्यो न अमृत 
को प्रकृति फी गोदमे ही वैठकर पान किया जाए 1” 

“क्यो नही, क्यों नही, तो यह खाना श्यामा जी लेकर आई है ? 

द्यामा स्वीकृति सूचक सिर हिलाकर सरपच को चिटर-विटर देखने 
लगी । बल ने भी जते अजीव-सा अनुभव करते हुए हाय खीच लिया । 
लेकिन मुंह का ग्रास वह्‌ चवाता रहा--धीरे-घीरे । 

“लीजिए राप भी योडा-सा लीजिए"""जी आपका नाम 2." 
दिनेश ने रोरी से भरे हाय जोड़कर पदा । 

“अं"--रामदास । मँ श्रापसव लोगोंका दास हूं। मँ जरूर लेता, 
लेध्रिन अभी भोजन करक ही निकला हु #" 

“तो लीजिए, थोडा हलुभ्रा ले लौजिर्‌ ” दिनेश ने प्रग्रह्‌ विया । 

“जी नही, म हलुजा नही खाता । पेट खराव होने कौ वजहसे डा्दादा 

ने मना क्यिादन्ना है 1 उनश्ना वनाया हुजा परहैचनकरतातोषता 
नही भ्रव "हीहीही ही---श्रापतो उन्हं भच्छी तरट्‌ मे जानते द ।' 
“जी, इन योड-ये दिनो मे उन्होने श्नपना काफी परिचयदे दिया 
ह" ध ६ 
“तुम लोग स्क क्यागए? "भोजन रीजिए।मंतोडान् दादाय 
टीस्छूलमे देवने चला आया था । यं "वर पर नही मिते तो जवर की 
समैरल ने बनाया कि मास्टर जी के पान" 

"हा, आष तोये तेकिनत्तवेरे 1 कन योश्च देरवादहुीलौटगमएय! 
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भवे लायद शाम को अण ¦ क्यों क्या कोई खास वात ई? 
“खस तो नहीं" "सरकार की एक चिट्टी श्राई है, उनको दिखानी- 
थी 1 - 
“"कंसी चिद्‌्दी 2" 
` "पता नही कंसी । मै तो पद्ा-लिखा ह नही ।" सरपंच रामदास ने 
चिद्ढौ जेव से निकालकर उलट-पलटकर देखी ॥ 
“गर भ्नपको कोई एतराज न हो तो मै पद़कर सुना द्‌?“ 
“पद्‌ दीजिए। सरकारी चिदट्ढी मे एतराज कता?" सरपच ने ज्ुक- 
करचिद्टी दिनेश के हाय पर रख दी। 
दिने ने लिफाफं से सरकारी काग बाहर निकाला आर पढकर 
भ्रौ का भ्रनुवाद करके सरपंच को समन्नाया--"सरकार को रावं 
नाम का रिकारी भेजने का वन्दोवस्त कर रही है, प्रादमखोरोमारने के 
निए 1 इस इलाकं का सरपंच दोनेके नाते भाषते उस शिकारी के रठन~ 
सहन श्रीर खान-पान का वन्दोवस्त करने की प्राना की गर्दै" 

“ “रच्छ प्रच्छा, तो रायस्ताहवे कौ कोधिदा कामयाव हो गडई। 
पित वारजव वे राजधानी गये तव मुल्यमत्री महोदय नेचन्है 
भ्रार्वासन दिया याकि सरकार जल्द ही इस समस्या की तरफ ध्यान 

1 सो सरकार ने ध्यान दिया है। हने क्या एतरात्रहो सक्ताहै? 
देमरे किए तो वह्‌ सरकार का भेजा इमा देवदूत होगा ! क्यो, नही ? 

“जौ, जी, विलकुत-विलुल ।” दिनेय ने विना सोचे-खमदये कोई 
प्रतिपा देना मुनासिव नही समज्ञा । 

दिनेरा का रवेया भाष सरपंच मुदा, “अच्छातो म चलताहूं । जरया 
रायनाह्व कौ तरफ़ सूचना पहुंचा दू । नमस्ते ! ” 

“नमस्ते ! ” दिने, शंत मौर श्यामा ने एक साथ हाय जोड़ 
दिए! › 

, पर सरपंच सुक गया, “मै आपको भी एक वात कहना काहता 
£, षड यह्‌ कि इन मुखीवत के दिनो मे भयर भ्राप स्कल वन्द ही रपं चौ 
च्छा दो 1 इन खतरनाक दिनो मे छोटे-छोटे ब्व घरों मही य्छने 
चादिं 1 दषिए, मं भो तो जादमियो को साय तेकर निकला हूं 1" बोन- 
कर बहू विना जवाव कग भतीक्षा किए फिर मुदा पनीर ऊपर स्सूल के षान 
श्व्डारकर दहै साथियो की तरफ वड्‌ गया । - 
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कफो देर तक दिनेश, दत भ्रौर द्यामा, पहने भकेते सरपंच श्न, 
फिर उसके पीे-पीषछं चत रदे उसके साविर्यो को, परवदण्डी कौ बट्ट 
चदते देखते हँ । पूरी चद्ाईं चदृकर जवे वे भाल से मोह्तत हौ गष 

तव श्यामा ते ही मौन भंगविया, “ससवार णन परजा हुमा विदेशी 

शकारी तो नानवरो कोन मारने का कानून भंग करये का सधिकायै दै 
सेकिन लिन लोगो की जान पर वनीहै वे लौय जानवरों कोहापभी नही 
लगा सक्ते । 

“विदेशी शिक्रारी कौ सरकार शायद स्पेशल प्ररमीशन देकर 
भनैगी 1” दिनेश मै श्यामा को समन्नाना वाहा 1 

“स्पेशल परमीदच सिफं सरक्पयौ प्िकारो क्तेही क्णो, हमे वयो 
नही?” व्यामाने तकं किया । 

तुम्हे मित जाए तो तुम क्याकरोगी ?“ 

“स चाह कभी न करू, सेकिन भ्रापततो कर सत्ते है । भौर यषां 
के दषरे लोग भो बन्दरुक चलाना जानते है! ओक्षाकेपरसतौ दो-दो 
वन्दरकधारी हैँ ग्रीर वह भी पक्के निशनिवाच, फौज कै रिटायर 
सिपाही 1“ 

ˆ “हां, इसके लिए सरकार मे लिखा-पद़ी को जानी चादिएु ।'" 

"लिखा-पठी से क्या होगा ? सव चिखा-पद़ी रायसाहुवकी ही 
सानी जाती है। साधारण आदमी के लिखे कातो सरकार जवाव तक 
नही देती 1" 

“तुमने लिखकर देखा है कभी ?” 

“कट्‌ बार ।' 

“इस इलाके के वटुत-से लोगों कै दस्तखत नही करवाए होगे 1 

“न्‌, वोत्ते नही कस्वग्एु 1“ ˆ 

"जीर दर्खवस्ति जंग्रे्री मे न लिखकर हिन्दी मे लिखी होगी ?” 
"हां, अग्रेजी इधर किसी को मातीही नही 1” ˆ र 


~ भ्तभीतौ।" ~ 
“ले किन दस्तस्तत कौन करेया ? किसी को दस्तखत करने अ।ए ततव 
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""जंगूठे तौ लमा सक्ते है} 
"हा जगृहे बरूर लगा सक्ते ह, अपने बुरों कै! इस वार अगूढ 


ना 


94 { जगल दे जासपास् 


आप लगवा दीजिएगा गौर अरजी तैयार करदूगी 1 ` ˆ 
"लेकिन ्र्ची अत्रेदी मे हीनी चादिए 1" .` ४ 
स्तव तोवो भी ्ापही कीलिषएगः\“ # 
भेकिन अगूढ लगवाने के लिए इलाके के व लोगों को पुना 
पडेगा“ ` 
“पछ सगे 1 ~ ~ ध 2 
` ग्कसे?""- = न 
“सवते मिल-मिलकर मौर कंसे ?“ ¡~ ॥ 
"नही, एसे नही ।“ दिनेश के होट पर वरवस हंसी खेल गई 1 
"ओर कंसे ?"" श्यामा के होठों प्रभौ दारारत-भरी हसी विर 
गई । 
“सरपंच साहूव को कुकर सद लोगों को एक जगह षद्ल 
च ओर फिर सवके सामने खोलकर प्रस्ताव रता जाएगा, 
से |" र 1 
" “अच्खा 5६, सवको समद्चा वुज्ञाकर अर्ज लिखने की वात्त सोच 
रहे है जाप 1" {त 
भ्जी  # च 8 = 
“दिनेदा मह्या, क्या मेरे जे लड़के भी उस वक्त वहां हौ प्कंमे 2८ 
शल ने भ्रपने मतलव की वात पुदी },= ` £ ~ 


` “कयो नही, तुम लोगों के विना भविष्य कंते चमकम इसन जयेरे 
इलाके का ?“ दिने ने उसेः खीचकर वाजु मे भर लिय श्रौरधीरे 
त्ेउसकामावाचूमलिया) ` - 

इती समय सवने अौरतो के देखने को जावा सुनो । देखा तो सामने 
सिं प्रर षडे उठाए श्रौरदे मौर कियोरस्यां कतार वाये उधर दी आतं 
द्वखा्दीं।\  ;:: नि 

दिनिद को लगा जते. आखमान से मसीय घटां उतर भ ् 

अंगन्भंग प्र बास्रवौर के गुच्छो की तर्‌ का महकता भरपुर जवन गस 
यौवन पर लिपटे दृष्‌ विड । गुदद मे लिया देषा सजनी न सोन्दे 
सौन्दयंः.उउने तो इमी कल्पना तक नदौ को घी ॥ उवा सदाम ऋ 
अवं उसके सिए अपवाद नरद र्ट बा 1 अपवाद ट तेजस्विता उसे 
व्यक्तित्व । यामा कौ गोरो कर अन्दर क तेकस्विदाः 
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दिनेश ने दादा. का कथन “सत्य वचन है" की तरह विना कसी 
तकं के दिरोधायं कर लिया 1 दरअसल दिनेश के पास अव कुछ ओर पृष्ठ 
कर उसका उत्तर पाने की फुर्सत ही नही वची थी । वत्लियो को वीच ते 
चीरकर बनाया गया फाटक विलकुल सामने या, जिसकी विरलोँमेसे 
अन्दर का दृश्य साफनजर य रहा था ओर वह्‌ उस दृश्यं मे बुरौ तरह 
उलज्ञ गयाथा। - 

वे तीनों फाटक के सामने कुछक्षण ही खड़े हए ये कि योज्ञा का अंग- 
रक्षक खलवा बन्दूक हाय में लिए मकान के अन्दरसे वाहर आयाजओौर 
फाटक की तरफ वदने लगा । शायद उन तीनो को उतराई उतरते देख वह 
वन्दरुक लेने अन्दर चला गया धा। 

खलवा को प्रणाम करके डा० दादाने पृ; “श्री वागपतजी है ? 

खलवा ने पहचान की-सी मुस्कान चेहरे पर लाकर स्वीकारात्मक 


सिर हिला दिया। 

“कहां ह?” ड० दादाने इधर-उधर ज्ञाककर द्रूचरा सवान 
क्िा। १५55 

“पुजा मे वैठे है 1” बोलकर खलवा ने फाटक खोल दिया मीर 
आदवस्त होकर अन्दर चला गया । क ॥ 

थोड़ी देर वाद, मुरक्ञाए सफ़द एूल-सा चेहरा लिए एक बुदिया बाहर 
निकली 1 नुद्धिया को देखते ही डा० दादा ्मौरवाक्रर ने कमरसे शषुककर 
श्रणाम किय । दिनेदाने भी हाथ जोड दिए । बुद्रियाने डा० दादाको 
पहुचानक र आदीर्वादि का हाथ उठाया ओौरे वांस केमूढों परव॑व्नेका 
इशारा करके वापिस लौट गई 1 ॥ 

दिनेद्या जव मूढे पर वैठातो उसकी नज्रर मकान की वगलके एक 
ओौर दुष्य परजा पड़ी । काते पत्यरो की रिलार्भों से वनी छतके नीषे लाल 
पत्यरों का एक मन्दिर-सा बना या । मन्दिर की दिखाई दे रही वयल कौ 
दीवार प्रर बहुत ही डरावने रंय-विरंगे, चित्रो के चेहरे चमक रहै ये । 
श्रपने अंगों को कई क्खिम के गूढ रंगों से सजाएु उन चेह रों के सामने परोक्षा 
समाधिस्य वडा या। मन्दिर योडा हटकर, बन्दूक कौर्दोनोहा्ौमे 
मवन्रूती से पके बड़ी ही चौक रौर समपित मुद्रा म दूसरा जमरक्षक 


चेतु प्रहरादेरहाया। (2. 
“पूजा की हात मे मोश्चा की जान को वड वदरा होता है 1“ याण 
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दादा कखफुषाती श्रवा म दिनेश को समद्धाने लगे, “सुना है, अगर 
कोई आदमी पूजा करते किसी ओला की हत्या करदेतो ओस्लो की सारी 
शक्ति ओर तमाम स्तिद्धियां हत्या करने वाते के हावमे आ जती दहै! 
इसीलिषए प्रूजा के वक्त ओक्षा की रक्षा के कड़े प्रबन्ध किए जाते है} 
देखा नहौ था, भोका की पत्ती गोक्चन हमें पहचानने के लिए वाहुर आई 
थी? हमारे सायतुम होना, परदेसियों परये लोग विलङूल भी विदवास 
चही कस्ते । इसीलिए थोडी धवसहट हई होमौ । समञ्च मए ना १” 
दिनेश का ष्यान तब भंग दहो गया, जव दो आदमी ठगी हुर्भेडको 
खोलकर पेड पर से उतारने लये! उतारकर वे भेडको आंगनके कोने 
म छोटी-सीक्नोपड़ीमेने गए { फिर एक श्रादमी लौट आया श्रौर जिस 
कड़ाही मे सून इकट्ठा किया यया या, उसे उठाकर मकान के वगत वाने 
कमरेमेंले गया। 
वाकर कौ पता नही क्या हज कि चह मुंह मे जाई लार कौ गुटककर 
पुलकित हौ उठा, “अव देउता का परसाद शटोखद बनेया ।"* 
सचमुच भे योड़ी देर वादहौ फमरे के अन्दरसे मादक गन्ध उठने 
लगी ओर बाकर उस गन्ध क नाके के जरिए स्यादा सेउ्यादा पेटमे 
खीषने की कोशि् करने लगा.) तेकिन इस्त वातं का. व्यान रखकर कि 
सांस सीचने से कोई श्रभद्र भ्रावाङ न निकले {` 
~ इसी. वीच भोद्या समाधि तोड़कर आम हालमें आ गया ।` उसने 
सामने जस रही धूनी मे धुज छोडती लहै उठाई, उसके शुलगते हए 
भिरे से धरती पर एर पटकोण-सा बनाया श्रीर तपता हृभ्रा चेहरा लिए 
उन तीनों शी तरफ मुदा । 
प्रक्षा को अपनी म्रोर तिदे डा० दादासी ग्रौर वाकर खडेहौ 
गु । ओज्ञा के निर्ट आते ही उन्हने बल्ला ते विधिवत्त आदीर्वाद लिया । 
दिनेश ने भी कर्तव्य पूरा किया} म्नो जारीर्वाद देकर वैठने का इारा 
करम अन्दर चला गया । = 
थोडी देर बाद एक सेव ओन्ञा के लिए वसचिमी बनी प्राराम कुरी 
रल शया । जव ओ, वएपस -आएया तो उसके चेहरे क रग धुल चुकेये 
श्रौर उसने लाल बोगा पहन रखा था ) निर कै बाल सुखाए जाने के चिषए्‌ 
इधर-उधर विखरगएये.।- - 
~ ओोह्ठानेर्वेत्ते-हीः जनी जायद नशे के कारिण लाल हुई भवे पूरी 
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खोलर्र दादायी भोर देखा। दादा उस देखने क्य अ्रनिय्राय समन्न रए 
आओरसिरस्मूकय कर आने का कारण बताने लये, “मास्टर जी अपके 
द्ंन करना ववाहे थ, इसीलिए आपको दैवक्त जहमत दी ह ।* 

दिनिद कासयातयाकि डान्दादाही पुरौ वात समन्चा देये तेभि 
जव उनी टिप्यणी सुनकर ओौञ्षा की आतिं दिनेदाकी तरफ मुड़ीतो 
दिख की ही यात साफ करनी पड़ी । 

“हम लोम धस इलाके की समस्याजों फ वारे मे चिचार-विमं करने 
कै लिए एक जगह इकटृढे हो रदे है, आपतते निवेदन करने माए कि 
श्रापभी हमारी इम मीदिगम्‌ दशंनदें 1“ 

सुनते ही ओका की आंखें ओर भी चौडी हौ मई । इस इलाके मे रय 
साहुव ओर उसकी अपनी इजाजत के विना इस तरह का साहस करने 
कग जरेत उसके चिषएुः विलकुल नईं थी । वह दूटते ही गुर्खया, “कैसी 
समस्याए 2?” 

“यही, जंगल के आसपास के इसाके कं सोमो के जीवन फी 
समस्याए्‌ ।'' दिनेश परर उसकी गुर्शाहृट का कोई असर नही इथ । 

“हुम लोग से मतलद ?” ओश्चा ने दूसरा सवाल किमा । 0 

“सरपंच रामदास जी कौ पचयत अ्रौर इस सरक्षिते जगल कै अस 
पांस वसने वाते गावोके प्रामः सभी लोग ।'* 

सुनकर ओज्ञा के माधे की त्यौरियो की सस्या वदृ गई ओर वह सिर 
कै वालको रस्सी कौ तच्हवटा देकर जूडे के रूपमे समेटता हमा कुछ 
सोचनेमे निमभ्न हो गया । फिर सहसा मूहमे जो कुद चवा रहा" था, उस 
काक दायी तर्फ थूकेकर वोला, “ रम्यसाह्व से मित्ते ?, 

` भ्जीनही, उनसेतो अभी नही भिल सकर!“ दिनेशनेनघ्रतासे 
जवाव दिया। 

“क्यो नही भिले ? ˆ" "इतना बड़ा कदम उनको मिले विनादही 
आओक्षा मन्दिरकी दीवार पर वने वेहरोकी तरफ घूरता हु कांपने 
सगा। 

दिनेश कर मनमे प्नाया-कि कहे कि जिस दरन्दे के गोपणके खिलाफ 
राय तयार करनी है, उसे मिलने श्नोर उसकी राय पून का मतलव, 
वेकि डा० दादा ने उसके चेहरे का भाव सममकर इशारा करके उत 
चृपकया दिया \ दादा ने बीच म-पडृकर दिगङ्ती वात संभासी, "अजी 
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सपक इनाचत कै चिना उनन्े कंसे मिल सक्ते थे १ 
डा दादा कौ वात चुनकर रज्ञा थोड़ा यान्त हज जौर वापे गए 
चालो कौ खोलकर उगवियों से सुलद्ाने कौ कोन करने लगा । ज॑स- 
जैसे बाल सुलद्यते जा रहे ये, ओक्षा का चेहर इ्मौर भी भयावना दौताजा 
दहा था जीर वह जुगालती करने की तरह मृहमे रखी कोई सुगन्धित नी 
चवात्ताजारहाथा\ :. - 
दसी समय रसोई के बन्दर से पते वाले आदमियो मे सै एक निकला 
आीररवांप्त की वनी एक त्िपाई चारो फे वीच रखकर लौट गया । थोड़ी 
देर बाद दूखरा मदम आया भ्रौर पत्ती कै दोनों म पनीर की तहु जमा 
हया, कत्य रग का जुखारू सवके सामने परोस गया । लुलारू को देखते 
ही याकर फे मुह्‌ में फिर पानी भर .श्रायः । दिने को लगा जते चुखाङ्‌ 
भे्ने नुले -हृए्‌ खून को दू आ रही है। वह्‌ समन्न गयाकि अभी- 
अभी जो मेडका खून इकट्डा किया गया या, यह्‌ उसी का वना हृभा 
पक्वान्‌ दै । = 
सोन्ञा ने पर्वान परोसे जाने पर आसमान की तरफ मुंह करके, दोनो 
हाथ जोहकर प्रणाम किया ओर हायसे स्वको चालू हो जने काददारा 
करके सूद नुसारू पर भूखे भेडिए कौ तरह टूट षडा । उसने तीन-चार 
श्रासमेदही दौना खाली करदिया) वाकरनेभी ओक्ञाफकोतरहु हीउसे 
निगल लिया । पर डा० दादा उसे धीरे-धीरे खाते ररे । दिनैशने उसे 
विलकुल नही छमा] वि १९ 
मोदा ने भह टेद़ी करके दिने की तरफ देखा, जैवे पू रहा हौ-- 
देउता के इस प्रसाद का अनादर कयो ? दादा ने--“मास्टर जी युद्ध 
आाकषहिरी है," कहकर रोका कौ भौहे सीधी करवा दी । 
ओक्षा का इयारा पाकर पास खड़ा परोसने बाला आदमी अन्दर गया 
भर पतते कागज जैसी दो चौड़ी-चौड़ी रोटियां नौर लाल रंग का हलुभा 
लाक र दिनेश के सगमनै रखकर फिर पटले की ही तरं वाजू छाती पर 
समेटकर खडा.दौगया। , ५ 
+ डा० दादाने, दिने कौ समन्ञाया, “चावल के अष्टेसे वने परिह 
भौर मक के आटे से वना मीठा हयुभा । तुम इसे शुद्ध आदार समभकर 
वेन्लक्षक खा सक्ते हो ।*,> .- ४ 
‡ ~ ` द्विश्च ने पराढे कय दुर्ङ् सन्यौ कौ तरह हुए के साथ मिलाकर 
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मुह में रखा तौ वह्‌ उसे बुरा नहीं लगा । उसमे वाकी के प्राठे भी बु 
सेखालिएु1 

आदमी ते चुलारू एक वार फिर मक्षा, ड० दादा ओर वाकरको 
परोसा ! तीसरी बार डा० दादाने हाय जोढकर मना कर दिया । चीमी 
यार बह्‌ सिफं ओक्षा कोही परोसता गया 1 ओत्ताने उसे पाचवी वार 
भी लिया । इसके वाद सवको विना दूध को भ्रदरक बाली चायपरोसी 
गई । चाय के साय एक-एक गुड़ का टुकड़ा भी! 

चाय खत्म होते ही भरोक्ञा ने हुवेम सुनाया, “पहने रायसाहव ' से 
भिलोभौरजोवे हुक्म दे मुञ्े बताग्नो, उसके वाद सो्बेगे कि समस्या 
क्या हँ मौर वयो है ।"' हुक्म सुनाति ही वह लड़ा हो गया भौर बिना क्त 
उत्तर की प्रतीक्षा किएुभन्दर चला गया। 

“जाओ अव चलें 1“ बोलकर ड!० दादा फाटक से वाहरआ मए। 
दिनेश ओर वाकर भी उनके पीे-पीये चलने लगे । चेन्न की नजर उना 
काफी दुर तक पीछा करती रही । पेड का जुरमुट पार करतै ही इव 
गाव आख से ओ्लल हो गया । लेकिन उसका सम्मोहन संब पर्‌ कायम 
सहा । ठेसा सम्मोहनं जो दादाके गन्दोंमेसिर्फजाद्टोने काहीहौ 
सकता है, किसी दूसरी चीज का नही । 

गहरी खाई की उतशई उतरते वक्त दिनैश को लगा जपे पहाड़की 
चौटियां आर पेड-पौथे उके इद-गिदं धूम रहे हँ । डा० दादाकी आख 
चदन लगी ओर बाकर के भी पांव लंड्खेढ़ाने लगे । 

उण दादा समक्षग्ए करि इस वार प्रसादका प्रभाव वेहतं जल्द गुरू 
हो गमा है! उन्होने सवको एक पेड़ के नीचे रुक जाने के लिए कठा । 
सवते ही बाकर सिललिलाकर हंसने लगा । डा० दादा भी उसे ठेंसता 
देख अप्पे से बाहर होकर व्हाके लगाने लगे \ तेकिन दिनेदा उनकी हरकतें 
देखकर गम्भीरही मया) ,` 
> इिनेश्च फो गम्भीर देवकर डा० दादा नेः हसी-देसी में उसे समत्ताया, 
"दा वार देवता कै पसाद में भांग बहत स्यादा तेद दै । तुम्हारे प्रसाद 
मेभी योड़ी-वदृत जरूर दीगी 1 थोड़ी देर यही विम करना होया, 
नशा यौढ़ां कम होमा तव चतेमे 1“ 

नेया सचमुच म ही भजीव या 1डा० दादा भौर वाकरतोष्ाड़ी 
बली मे चीख-चीखकर क्सीने गाकतियांभी बक्नेलगेये। दिनेन 
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भी लगने लयाथा जते पहाड़ों के धूमनेके साथ-साथ पास ही कोई 
पनचक्हौ चत रही है । जिसकी आवाज टृक्टर के इंजन की भावा कौ 
तरह आरी पारी में गूजरहीदहै। 

दसके वाद तीनो को महसो नीद भ गई ! वह्‌ नीद तद जाकरदूटी 
जव मरपच रामदास ने.उन्ं क्षकञलोर कर जगाया । 

जागने के वाद सवने देखा सुरन चौटियों के पचे ढलने कौ तयारी 
कर रहा है भौर षी अपने वसेरो कौ तौट रदे हँ । 

दे सच भी सस्थंच के संरक्षण भें दमकडी की तरफ चल पड़ } रास्ते 
म सरपंच ने दिनेश को समङ्ाया कि ओक्ना का प्र्चादतौ मनर चखना 
चाहिए, पेट भरकर खाना विलकुल नही, क्योकि उसमें परियां स्वगे ते 
लाकर सोमरसं डाल जाती है ओर इसका सेवनं करने वाला भादमी इन्द्र 
महाराज की सेवा मे सीधा स्वर्गे मे पहुंच जाता है। 


® 9 
जगत के दोनो वेच्चैसूरज ओर रूपा अव दिनेश्रके साथ भी 
डा० दादाकी ही तरह ुल-गिल गए है । इन वच्चों को देखते ही दिनेश को 
निरालां की "दो लडके" दीर्पक कविता याद हु श्राती है रौर बह निराला 
के दस तकं से सहमत होने लगता है कि इन भूखे-नंगे ओर अभिशापित 
ईषान के-निए ही यहु धरती दनी है, आत्मा को महत्त्व देने वालो के 
लिए नही}. 5. 

प्हूले तो दिनेश को यहौ लगा था फियेदोही वच्चे दैजोग्रभगे 
है, जिनदी किस्मत में सुभर के वच्चो कौ तरह पल-ुखकर अन्ततः चुरी. 
के नीचे जनि केसिवा दूभरा कुष नदीं लिखा है । लेकिन मीटिग बुलनि. 
कै सिलसिले.मे जब उसे गांव-गांद धूमकर लोगों से मिलना पड़ा तो पता 
चला करि यहां तो अस्सी प्रतिशत वज्यै इन्दी जैसे है \ ध्न वच्चो को, 
पौष्टिक भोजन,मितने की तो वातत भो नदी सोची जा सकती, दौ जून पेट 
भरे कै लिए मोदे अनाज की रोदी भी मुदिकल से नसीव, होती हैः। 
कडकडाती ठंड मे भी इनके शरीर आपे से उपादा नंगे रहते दँ 1 पचास 
प्रसित के पास-तो-लगोदी तक नही है । जूते या चप्पल के नाम पर्‌ 
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तलवो फी चमडी है जो सूखा पड़ जाने के कनरण प्यान न फट यहं धरती 
की तरह जगह-जगह से फटी रहती दै ! सिषं पेये पर ही निगाह डती 
जाए तौपैर इंसान के वच्वोंके न लगकर, किमी वृढ वनमानुपकफे 
पंज जैसे लगते है, जिदं देखकर कोई भी डर यक्ना दै । 
हस्जिनीं के वच्चो की हयलततो मौर भी वदतर ई) उनकेतो दाय 
भ्रौरनुहभीषैरोजैतेहो गए ह) तेकिन यादं देवता्नो जसी है) भ्रपनी 
दरस जलालत-मरी किन्दगी से नी दिकायतटीन ओर दतर सुवियाभो ते 
भरी जिन्दगी ते पूरी तर्ह्‌ वे वेदवर, हिम-मानवो जैसी सन्तुष्ट भगवते । 
इनके अग्रज या तो भेड-वकरिया चराते हयाजयल म लकड़ी श्टनकी 
मञ्दूरी करते है जो वीस प्रतिदात से भी कम, योटे-वहृत सुदहाल दै, 
वे पातो जपनेचेतोमे कामकरते हैया रायक्ताहव फे तेव के वगीचो, 
खतो भौर फौक्टरियो मे मजदूर करते ६ । श्ुशहएली का मतलव है, उनकी 
दो वक्त रोटी चल जाती है । तन ओर सिर भी थोडेढके ए रहने लगते 
है 1 लेकिन ये बातें बन्धक मजदूर परर लागू नही होती । बेधको कोती 
दिन-रतत परिश्रम करते रहने पर भी, गयसाहव के हाकिमों से, भी 
मालिया सौर दंटरही नसीव हीते ६ै। छोटी-छोटी सलतिमो पर उनको 
तने के दण्ड क्षेलमे पठते दँ कि कई वार तीन दण्डके कारणवे 
पागल तको जाते दहै। 
दिनेश डा० दादा से मिलने जाता है तौ जमन कै वच्वो के लिषएको्ई 
नकौ खाने की चीज जरूर खाये जाता दै, दोनों अखपास मिल गप 
तौ दीक, नदी तौ वह्‌ उनकी च्चौपडी तकर भी पटूच जाता है ! स्कूल सुवते 
ही जमना दौरनौ वच्चो कोस्कूलमे भरती करवा देगी, दिना ने उसे मना 
लिया है) पोड़ा पढ-सिख संगे तो दोनो कौ भपनेषैरोपर खडाहोनमें 
मदद मिलेगी । यह्‌ वातं जमना की समक्में तौ नही आई है, फिरभी वह 
मान गईहै; यही सोचकरकि जो जादमी वच्चो इतनाप्यार करता 
2, वह उनके भते कीही सीच र्हा हौभा। फिर वच्चे कौनत्ता कोई 
दसस काम करते ह! घरमे कीर जानवर न होने क वजह से निरत्त घूमा 
करते है! जमना भी दरूससेके ही धरों का गौवर आदि थापती है 1 प्न 
चक्कियो वलि कूल का पानी ` रायसाहव कं खतो कौ तरफ गुड जने पर, 
हयचक्की मे भादा पीसती है ओर छोरे-खोटे घरेलू काय भी घपने रकी 
बनाय दरूसरोकेषरोमंही करती है! उसका अपना धरहैदही कहा? 
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जगत्‌ केजेड जाते ही जैके घर भी उसके साथजेव चखा गया } जेल काटते 
लोभो मे से अपत्रे घरमे रोटी कौन वनाता है भला ? अपना कपडा कौन 
पहमता है गौर पनी मर्ची कैः मुताचिक्र जिन्दगी कौन जीता? रातको 
ठण्डतलगतीदहै तो वच्चे मां की छात्ती के साच वन्दरी के वच्चो की तरह 
िपटकर सो जाते ह । इस जेल मं इतनी आजादी अरूर है कि मां-वच्चे 
एक साय रह्‌ सकते है । जत के अधिकारियों को धन्यवाद । बहुत सुविधा 
वाली जीर वहत ही अच्छी किस्मकीजेलरहैयह) - 
आज दिनेश जपने साथे वच्चो के लिए एक पुराना कमीज जौर एक 
स्वेटर सेता भाया ह । ष॑से तक लटक श्राते वाली कमीड पहनकर सुरज 
वावा तमने लगा है भौर स्वेटर पहन रर रूपा मेम साहूद । गांव की जवान 
लड़कियां उन्हे देख-देखकर मजाक उड्ती ई । दिनेश भी उस्र मजाककी 
सुनता है, “लो भई भव दोनों को शादी कर दो! दोनौं दुल्हा-दुल्हन वन 
गए है, दुरहा-दुर्दन ।'" दिनेया सोचता है, चलो, तन तो उक गए, अगली 
तनत्रा आए तो लक्यां की शिकायत्त भी दूर हो जाएमी । दोनो के लिए 
उनके मेच की कमी वन जाएंगी गौर वैदे केलिए जूतियां भी 1 
लेफिन न दो जनों के कि कमीज' भौर जूतियां जा जनेत्ते क्या 
दलाकि के खव वच्चो फ तन ओर पैर दक जाएगे ? सवाल साम्ने जते ही 
उपे जमतू के वच्चो के प्रति अपना व्यवहार वडा ही बेवकूफाना लया। 
उसे लगा करि हन वच्चो को भी अपनी आम जरूरतों कै लिए संघर्पं करना 
चाष्टिए । संघपं ही आदमी के सोए हृए ज्ञान जौर चैतना को जगाता है] 
दे म्रनुभव प्रदान करता दै । भौर प्रनुभव से बढकर कीमती चीज कोई 
दूसरी नही है । स कीमती ची को प्राप्त करने के लिए मुद्ध लड़ना होता 
है । उसफी कीमत चुकानी होती है 1 जितनी उयादा कीमत उतना ही बड़ा 
अनुभव ! कीमत चुकाने के लिए इनको भी संघपे करना चाट, युढ लना 
चाद्िए ! ॥ ष वि 
पर तुरन्त ही दिनैश के जहन में सवाल उभरा कि युद्ध लं तो निके 
साय ? पहाड़ की चदानं के साय ? वीहड जंगलो के साय? जंगलमे 
रहने वाते जानवर के साय या इलके के रायसाहव फतेहसिदि के साय । 
दिने को लगा जने इन सव के पी कोई ताकत ३, सव कुछ अपने 
लिए, मार अपने लिए सुरक्षित स्व लेनै की उहनियत वेदा करने वालो 
ताकत । इस ताकत को प रस्त किए विनः वरय के वीच की इ अश्नमानता 
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की गहरी खाई को पाटना संभव नही है 1 । : 

लेकिन इष ताकत कौ परास्त कँसे क्या जा सकता है ? उसके इम 
सवाल का विसकुच सीधा थोर विना किसी भिलावट के जवाव था~-नर- 
भक्षियो का सफाया करके 1 इन नरभक्लियो ते पूरे के पूरे जंगलो श्रौर उय- 
चनो नै नजात्त दिलानी होगी 1 इन हसक पञुभों के खिलाक आवार्य 
उठानी होमी । आवच् ही कथो, जान हयेली पर रसकर इनसे जृक्नना 
दोगा । उत्सर्गं भौर वलिदानों का एक नया इतिहास लिखना होगा, वहू 
वडा टतिहुास । 

दिनेश विचारो गी तुफानी लहरोसे टकराही रहयाथा क्रिसाम 
क्रिसी बढ आदमी का हाथ धामे डा० दादा माति दिखाई दिए । दिनेय कौ 
देखते ही दादा का चेहरा खिल उठा, “कव आ्राए्‌ । चाभी उठकर, ताला 
खील लिमा होता ! यहा ऊपरही रखी थी!“ 

दिनेश उनके सम्मान मे सड़ाहो गया, "यहां घूपम व्यादाभच्छा 
लग रहा धा 1 सोचा, जाप कही पास ही गए होगे, नही तौ यह खाट बाहर 
न होनी)" 

"हां, पास्च ही गया या 1 टेकचन्द का छोटा लड़का वीमार दै रस्ते 
मे नानकचन्द जी भित गए, मेरी तरफ हौ मा रहे थे । इनको जरा दवाई 
देदूं, बम तीन भिनटमें फारिगहोताहं 1“ 

डा० दादा ये चौमाठप्र विरत में दयुपाकर रखी चाभी निकलिकर 
ताना खोता भौर नानकचल्द को लेकर अन्दर चले गए । प्रथ अन्दरते 
उनकी श्रावाऊ सुनाड दे र्दी 9, “प्यारे भाई, रत्ती-भरभी फिक्र मत 
करो, बहुन मामूली-खा बुखार दै, वृष्ठार की वजहसे ही जो मे ददे ही 
ग्हाहै, वस ये तीन पूदिा खाते ही सब दीक हो जाएगा 1*""ष्ठने दो, 
पैचचतो नेते ही रहते ह 1*-“ भच्छा लो, वीस पसे दे दो 1 

दवा लैकर नानकचन्द चला गया १ डा दादा वतन म रोसन 
की चीज नैकर दिनेश के पास खाट परदी आ बैठे, “लो देखौ तो कैतेवने 


(४ ् 
४ दिनेश ने देखा, गुड़ मे लिपटे भुने षु चने जीर घोड़ी अखरौट की 
मिरी भी] उने एक दाना उकार मुह म उता गौर बोल दिमा, “अच्च 
थते दै 1" साथ ही पूष त्तिया, “स्कूत कै कमरे मे तो जगहु वहत थोडी 
सहेनी, मेरे विचारमे लोगो के वेठने का चन्दोचस्तं कमरे के वारको 
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खुली जगह्‌ पर क्वि जाना चाद्िए 1 

~ डा» दादा कुछ क्षण दिनेश के चेहरे शौ तरफ देखते रहे ! उनके 
दिमाग भ्नाया, एक जनून सवार हौ गया है इस तङ्के के सिरपर 1 
सगो की मौरटिगर को छोडकर पता नहीं दूरा कुछ सूता भी है या 
मेही ? न खाना, न पीना वस्र सिफं मीटिग । श्रव सामने शानदार मिराई 
पड़ी है, पर द्रसके तिए वस वही मीय । उनको थोडी सीज्ञ हौ आई, 
^मीटिग फी तुम इतनी {विता मत करो । इन लों का तो यह भी नहीं 
हैकियेग्राभी जागे । भोक्ञा श्नौर रायसाहव की मर्जी कै सिलाफ वहूत 
कमलोगहै जो कदम उठाने का साहस करते हँ । जो करता दै उसकी गत 
पहने जगृत्र जैसी प्नौर अगर फिरभी न मानें तो अन्ततः नाथूराम जैसी 
होती है । ओर वाद भे पूछने वाला भी कोई नही होता । पुलिस, कानून, 
सरकार सरव धरेके धरे रह्‌ जति है। अतेभी है तो वस रायसाहवके 
पक्की नड़क कै किनारे वने डाक वगते तकर ) भादिम जातियों का जंगली 
इलाका है ना भौरये तीनो चीज रहर मे रहती है, राजधानी की ऊंची- 
ऊंची दिलि्डगोंमे !“ 

“अगर लोग नही अगे तो इन घर-घर जाकर अन्दं सचेत करेगे । 
दिने की साली मुटटी डा दादा फी नाक के पास तन गद ॥ 

० दादानेउसर मुट्ठी को पहले गौर से देखा फिर मृस्कराकर अपनी 
हयेलिपो मे भर लिया, “वस फिर ममो कि भ्रगते सप्ताह वुम्हारा 
तवादला हो जाएगा 1" 

दिनेश ने दादा को हयेलिर्यो से मुश्ठी मुक्त कर ली, “तवादला ही 
होभा न, मूले यहां से कोई निकातेगा तो नही । 

"नही, निकालने को वातं दायद अभी कोईन सोचे । तुम पंजावसे 
प्राप्‌ मसकारी,जादमी होना!“ 

“तो चस; मेरा आन्दोलन जारी स्दैमा \"' 

~ -८तुम नौकरी खोकर भः यदां रहता पसन्द करोगे 2 ˆ 
~> “क्यो नही, नौकर खोजने के बाद मेँ जाजगा कहां 2“ `~ 
“क्यो, तुम्हारा धरवार, मां-वाप्, भाई-वहन, मेरा मतलव है"““”' 
" . “नही डा० दादा, इस तरह का कोई वोक्च मेरे दिमाग प्रर नही'है। 
म अकेला.जीव हु, नितरान्त यकेला ।* , य 
""ओऽऽऽ ” डा० दादा ने दिनेय क कन्ये पर अपनत्व सेःभीगा ह्य 
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रस दिया } दिनेश को लवा जैगेदादाकी भाणो मं कृ पिधसनसा ग्या 
दै 13ननेदादाकेदहाय पय दवेनियोंमे तेकर चूम सिया । वितकुन वैने 
ही जसे वह भापिलमे आत्रायातो प्रमनीनां का दाय चूमततेताया1 

दशी समयदोनोके कर्नामि दिनी फी हनी दर नावाद्ध अकर 
पडी, “डा० दादा, सर्कार फी नवारी चली भाद्हीहैप्ौरप्रापरहैमि 
यहां मास्टर कराय" 

दोनों ने गदेन मोड़करदेखा नो वकर का छोटा वेरा देवा हाफ रदा 
भा। डा० दादा चकि, “तुम्हें कमे पना ?'/ 

“मे नदी वाली वड पनचेकरी पर प्रादा पिसतवाने यया या! वहां 
स्वतंयाियाहो चुकी हे! मर्ं वही छोड भागकर प्राय हूं त्वरी 
सेबर करने 1 श्रव तकतो सवारी चल भी चु्ते होयी 1 

"जल्दी मे कोई फैमला दुला होमा } "` यतर डा० दादा नै माये 
पर उभर आए वभरकके चिनारो जते पसीने के छोटे-छोटे कण आस्तीन 
मे पोछठ उत्ते घौर फिर पृष्धा, "नरपत जी को भी यायद दनला नही 
होमी 2? 

“म उनको अभी जाकर वत्ता देता हूं 1* देवा दौरत्ता हुमा सरपचके 
धर की तरफ चला गया, जैवे बहुत बहादुरी का रामकररहाहो जीर 
उ्सेडरहोकि उसके दील वरनने मे यह काम्‌ कोद दूमयान हधियाते। 


8 © 


शोडी देर वाद ही पुरे व मे इलचल-खी मच गई भौर देते ही 
दैखते शहूर जने बाले रस्ते फे किनारे रायसाहव की रियाया कतार 
धकर खडी हो गईं । जो लोग वेतो मौर जगल में काम कटने निकल 
गएधेवेभी काम छोड़ सवारी की अगवानी फरने वापस प्च गए । 
नियो मे ल्लिपटे ताजे-वासी गुलाव, नम-घड्ग वच्चे जीर अधनंगीः छटस्यि 
लिए इन वच्चो के संरक्षक जवान, आदमी । सवे कै सव निराश, 
यस्त ओर उरे हुए । जैसे कोड वरफान आने वाला टो या ज्वालामुौ 
फटने जारहा हौ भौर इसं प्राकृतिक, आपदा पर इनका. कोई वस नं 
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दिनेश भी डा० दादा भीर सरपंच के साय क्तार में खड़ा हो मया, 
जसे वह भी अव राय साह्व की जागीर का एक ट्कड़ा हो, उपे भीभग्रेनो 
नै इनाम मे रायसाहव को वरदा दिया दो । 
सहसा सामने की पहाड़ी की वगलसे घोड़ो ओर सच्चरा का 
एक छोटा-सा काफिला उगता इमा नजर भाने लगा । विलङ्कल वा 
हौ काफिता जसा मध्यकालके डाओ या लुटेरों का होता था या अग्रजो 
के वक्त की सियिासतो के राजा ओर नवायो का | 
*" धीरे-धीरे वह काफिला नजदोक आने लगा । आगे-जागं दो बन्दुक- 
धारयो के घोडे । उसके वाद चार सादे घोड़े । सादे घोडं के वाद दव. 
मेष यन्न जैना स्वस्थ सफेद घोड़ा । घोड़े के साथ-साथ वड़ा-सा सोने-चादी 
के तासे मदाछव लिए सेवक चल रहा दै, जिते घोड़े कीचालका 
अनुसरण करते हुए कई वार भागना भो पड़ता है । विलक्रुल वैते ही ज्र 
शादी के मौके प्र सजे-धजे दहे के साथ-साय छतरी लिए कारिन्दा चलता 
दै। उसके वाद फिर दो वनदूकघारियों के घोड़े । फिर सामान से तदी 
$ लज्चरे भौर उसके वाद पीठो परर नाज्‌.के सामान लादे पदल चलने 
वाले बन्धक मचदररो के पीये धूल । धूल के पीये पेड़-पौषो । उसके पीये 
पास-फूस मोर पहाड़ । सव को सव जैसे रायसाहव के साहिवजादेफे 
साप-साय चत रहा है- जो स्थिर है, बह है दमकड़ी गावके लोगो का 
शुण्ड । चलती हृड्‌ सड़क के किनारे. लगे मील के पत्थरो की तरह जमा 
हना, बेजान, वेसोच; जते सब के सव धामो से वंधी कटपुतलिया हो, जो 
चाहे जिस तरह्‌ नचा ले! . 1 
काफिता दमकढी गांव के पास से गुद्धरने लगा तो कढ्पुतलियों नै 
कमर त्क लुककर उसका इस्तकवाल किया 1 पर दिने कटपुतली नही 
वन मका ¡ वह्‌ देता रहा कि गदंन अकड़ाकर चलने वालो कीशुके 
हए सोगौ के वारे मे कया प्रतित्रिया है। । ह 
 रुट्सा चलते-चलते छत्र वाला सफ़ेद घोढ़ा तनिक मुडा ओर दिनेश 
सामने आकर सद्धा हो गया । घोड़ेके सकते दी डा० दादा भौर सरएच 
कमर सीधी करके खड़े हौ गए।डान्दादाने रायसराहव की जगह पर 
उनके छोटे साहवजादे दिशोर को दिनेडा की तरफ़ आग वरस्राती आसं 
से पूरतेदेखातोने कापती हई रावा मे दिनेश का परिचयं देने लगे, 
“हूर दमकड़ी के स्कूल का "नया मास्टर है.। पंजाबी ह सूर । जनाव 
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वदत भ्रच्छा साहित्यकार दै भीर मैदेनती भी {"* 

“सादित्यकार ! ” छोटे रायसाहुव घ्ाकां मारकर दृ षडेभौर 
उनके माये कौ भवे सीधी हो गरदं, जैसे सोय लिया दा--तय कोई बात 
नही! 

सािव्यकारे के वारे मे करोर की धारणा वटुत एतुसी है, दर्वा 
ज्ञानडा०्दादा को नहीं सरपंच कोह! सरपेव जानता हैक ष्टो 
रापसाहय साहित्यकारों को निकम्मे, स्वार्थी मौर नपसक जीव समस्ते 
६ 1 सम्मते ह फि दुनिया मे स्थायी शान्ति कार्यम करने के लिए सादित्य- 
कयत को किरी पुरनिक्ततिमें बन्द करकेवितेकोध्रागलगादी जाएओीर 
पूरा किला जल जाने के वाद उसकी रास को कसी गहरे से गहरे समुद्र 
मे फक दिया जाए, यक्त इसके वाद न कोई सगडा रदैमा नक्षक्नट। 
सारी दुनिया चैन की जिदभी गुजारेगी । सरपच डा० दादा को दृारेमे 
यह्‌ समक्षाना चाहता है लेकिन दादा क्रि उसकी तरफ देख ही नहीं 
रहे। 

छोटे रयसाहेव ते सरपंच से सवात किया, "तुम इस तरह गुममुम 
कयो खड़े हो रामदास ?“ 

“वह जनाव, शये वात नदी, दुख तियत दीली-सी है मेरी 1“ 
सरपंच ने हाप जोड दिए) 

छोटे रायसाहव के पास उयादा वक्त नही है । उसने राजधानी 
-जाफरभ्रागे के लिए हवारई-जहाज पकडना है ! उसने सरपच फो वस्या कर 
डा० दादा को हुक्म सुनाया, “ईस साहित्यकार मास्टर को समल्ला दीजिए 
किः इस इलाफे मे रहने का भी एक सलीका है 1 “ क 
मुडते-मुडते किशोर ने ऊपर की तरफ निगाह दौड़ाकर रा, "भौर 
बो उस पेड के नीचे कौन लोग बैठे? 

1० दादा श्रौर सरपंच ने मुह्‌ उठाकर उपर देखा--जमनः ग्रपने 
च्चों के साथ, मह्‌ भर घृणा के भाव क्तिएु तमाया देख रही थी 1 सरपचं 
नै उसका परिचय दिया, “"हुज्‌र जगत कौ यपाहिज वीवी है ग्रौर उसके 
वच्चे है हुवृर!- , 

"जच्छा-श्रच्छा, वो सिकारी जगच 2८" 


"हा द्जूर न 
। `“प्रभी उनको मजा मे क्न दिन बाकी?" 
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साल-भर से ऊपर का दवत वाङ है इन्‌ र" 

“जवे छूटने को एकर हफ्ता काकी र्हं जाए तो हम याद दिलाना ।” 

“जो हुक्म हूर 1” 

छोटे रायखाहव ने जगाम खीची गौर उनके चंचच घोडे कै साथ 
काफिला जागे बदु गया 1 काफिते के उतराई उतरते ही लोग छोटे-छोटे 
ण्ड बनाकर कानापूसी मे जुट गए ! विलकल वैसे ही जैसे पंखक्टे पक्षी 
चिडियाघर के पिजरे को भपना घर समञ्चकर समूहो मेँ गौत गाने गते 
है श्रौरगीतौंमे यह्‌ भाव प्रकट करके फूले नहीं समाते कि यह्‌ धरती मौर 
भास्तमान उन्हीं का है, उनकै चवा किसी दूसरे का नही } 


दिनेश यह्‌ देखकर वहेत परेशान हरा किं दमक्ड़ी गावं के लोर्गोके 
अलावा, स्कूल भे रखी गई मीरिप मे दूसरे माव काएकभी भादमी 
उपस्थित नही था \ द्यामा भ्रौर सल जरूर -ये, लेकिन इनको वह॒ दूसरे 
गवि का नही समज्लता धा । एक भ्रादमी शौर था जिसे दिनेश पहुचाने 
की कोशिश कर दहा या लेतिन पहचान नही पाद्हाथा । लग यही रहा 
क्रि उत्ते कही देखा दै, पर पक्को-तौर पर यादनही जारदाथाकि 
कदां .देखा है 1 ठ 

डा० दादा कुछ कहने के लिए उठे तो दिने क ध्यान उस आदमी 
कीञौरसेहृट-गया 1 दादा ने पहले निरा्च-सौ नरो से दिनेय कौ तरफ 
देखा, फिर वे गला साफ कंरते हुए भावा को तनिक ऊंची करक वले, 
“बुलाए तौ पहरुमा, सुमेर, उवरू, पचकोटा जादि सभी गर्वो के लोग येः 
पर लता दै कि किसी के पास प्रपनी तकलीफोंके वारेमें सोचनेकी 
पुसंत ही नहर है । भप सव लोग जानते ही रै फिजाज की यह्‌ मीदिय 
इस पूरे इलके की समस्यां पर राय-मदाविरा करने के लिए रखी गरं 
है, सेकिनि जव लोगजाए ही नही तो.मेरे विर मँ हमे इते मुत्तवौ 
कर देना चादिए \ फिर किसी दिन जच पूरे लोग इकडे टे तच ही वाठ 
चीत करल मुनासिव दोगा + 

० दादा की वात सुनकर सवने स्वीक्ारात्मक सिर दिला व 
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एक आदमीने तौ वोल भी दिया, “टक कंह्‌ रहै है, शकधर साहव । जव 
लोगहीनहीहैतो वातकसते काक्या लाभ! मेरे विचारमें यह्‌ मीरटिग 
क्िनी व्याहु-शादी के मौके पर रखनी चाहिए, तभी, सारे सोग इन्‌ 
हेते है!“ 

पर दिनेश को मीटिग मुत्तवौ करने का विचार ठीक नहीं लगा। 

ने अथक परिश्वम करके किस्तरहते मीटिग का हौना संभव क्वा 

था, यह्‌ वही जानता था या उसकेषंरें केखाले। खून नेलोरमारानी 
दिनेरा खडा होगया ओर उठक्रजाने के लिए तैयार हए लोो को हाथ के 
षार से विठाकर वोला; “सव लोग अपने कीमक्ती-धंधो को छोड़कर 
आणएहीहैतो हम लोगो को जाज भी थोड़ा-वहुत विचार-विमशं करलेना 
चाहिए । मेरेविचारमे इस मीटिग को इसन तरह स्थगिते करना उचित 
नही दै, इससे विरोधी ताकतो के हौसले बुलन्द होगे । लोग जव सुनंगे 
कि उनके विनाभी मीटिगका काम नही क्का भौर फले किसीएकके 
नही सवके पक्ष मे लिएु.गएु हँ तो अगली मीटिग मे वे सुद-वलुद च्ते 
आएमे 1" ५ ठ 

दयामाने भी खडी होकर दिनेश के सुज्ञाव का समर्थेन किया । शु 
दूसरी ग्नौरतोने भी श्यामा का साय दिया तो लोगोंकेविरदइस वातप्रमी 
स्वीकार की मुद्रा मे हिलने लगे । अव पहले वाले आदमी की आवार भी 
उलदी होकर उभरी;“टीकही तो कहु रहे हँ मास्टर जीःजब सवलोग 
काम-धंधे छोड़कर आ ही गष है तो थोड़ी-बहुत बातचीत तो हो ही जानी 
चाहिए! 
हवा फा ख्व वदला देवकर डा० दादाने भी हामी भर दो । उन्होने 
सव जौस्तों ओर मर्दौसे प्रार्थनाः की कि एक-एक करके इलाके की 
समस्माभो को सबके सामने रखा जाए ताकि उन पर खुलकर विचार 
विमं क्याजा सके १ ४ 

मुनते ही एक मरियल-~सी. भरत अपनी देहके एक मात्र मंले-कुचैते 
वस्म के फटे-से टुकड़े को अपने बरे वक्ष पर संमालक्ती दुई पड़ी हौ यङ्‌ 
अर एक हाय से आंखो पर छायाःकरके देवती हुई जो दुख मूठ पाड 
बोली रं को्ती, उत्तक्मा मतकव दिनेय को इस तरह समक्षम जाया, "पास 
के माव पदेष्आ कै फत्तू ने परते सालमेरेसेदो वकयियां उधारलीथी 
पर वैन अमीतक नही दिए,यातो मेरेषैस दिाएु जारं या वकरिया 
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चापित्त दिलाई जाएं 1 
आरत केवैठते ही एक बृढ आदनो खडा हो गया ओौरनञुकी रद 
को सीधो करने की कोरि करता हमा उस पहाडी बोली मे वोता, "भेर 
अड, जार अलूतचे के पेडा पर जो मधुमक्दीके छत्ते लम ये, कोई चुपके 
मै उनक्न घयहूद निकात ते गया ओर छत्तं उजाड़ गया । सरपच जी 
शहद निकालने वदि का परता समाकर मृजे हरजाना दिलवाएं भौर 
भरुजरिम को दण्डदें।'* 
आदमौ वेढा तौ एक हद्धी-रटरी युदती खड़ो हो गई भौर छाती तन- 
कट वती, “मेरा पति हर रोज दारू पौकेर आता है भौर मुशे वेमतसलव 
पीटने लगता है गौर चाहता है कि य भी उसकी तर्द दारू पीने लम्‌ । 
मेरी सौत से भौ वह रेस ही व्यवहार करता है। इस वातःसे मेरे परति 
को रोका जाए ओरभेरे वच्वौ को भी" 
युबतीकी वात अभी पूरो भीनही इई थौकि एरु मरियल-सा 
आदमी खड़ा हो गया भौर चीसकर बोला, “शूठ बोलती है सरकार । 
यखुदभांग पीती दै ओर उसके नदे मे अपने वच्योको पीट्ती दै।" 
जदभी एते बोल रहा था जसे उसने अभी भी दाराव पी रखी हो । 
अादमी अभी वैठा भौ नही था कि एकं लिगिने से कद की गोल-मटोल' 
मौरत घडो हो गर्‌ भौर बोली, “मेरे टमाटर मौर आलू के पौधों को 
एक.मूरा-सा कीड़ा खाए च्ता जारहादहै। सारी फसलनौपटही रही 
है। सरपच जी, दस.कीडे को मारने की तस्कीव वताएं भौर मेरी फसल 
को चौपट होने ते वचाएं ।" 
^“. पांचवां युवकः अभी खडा्ठी हृजाथा करि उसे वोलने से रोककर 
दिने ने समन्ञाया, "देखिए, भ्राज की यह मौटिग हमने इस तरह कौ 
ग्यकिनियत समस्याश्रो धर विचार करने के लिए नही बुलाई, हमे जज 
एसी समस्याओं एर विचार केरना दै जो सवको सानो समस्याएं है । मेरा 
मत्तलव है जिनतं जआदमियों का पूरा वभ या समूहं प्रभावितहो रहाहै) 
इसलिए कृपया वर्गगत्तं समस्याएु ही उढाएं । व्यक्तिगत समस्याओं के 
हल पचायते मे दढ जाते है, यह्‌ पचायत नही है * ` ध 
विते की बाद सुनकर खव लोगो मै सन्नाटा छा भया । व्गगत 
सभस्याएं नाम ही लोगौ ने पहली वार सुना था } जव कुदेर कोष्े^भी 
कुछ नही , बोदा वो द्वन ने भी समस लिया (कि उनको उसकी क 
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एर भादमीमे तो बोल भी दिया, “ठक कंह्‌ रहे है डकधर साहवं 1 जव 
लौगहीनहीहैतोवातक्ले काक्या लाभ} मेरे विचार में यह मीर्टि 
क्रिमी व्याहू-शादी के मौके पर रखनो चाहिए, तभी सारे लोम इक्ट्ठे 
हेते ह 1 
पर दिनेश को मीश मुल्तवी करने का विचार ठीक नहीं लगा। 

ने ययक परिश्रम करके क्रिस रहते मी्ट्गि का होना संभव किया 
था, यह्‌ वही जानता था था उसके वैरो केने । सून ने डोरमारातो 
दिनेश खडा हो,गया ओर उठ्करजाने के लिषएुर्तयारहृए लोगोको दायके 
इशारे से विठाकर बोला, “सव लोग अपने कीमती-धंधों को छोडकर 
आणहीहैतौ हम लोगों को आज भी थोड़ा-वहुत विच्ार-विमशं करलेना 
चऋहिरएु। मेरेविचारमे इष मीरिम कौ इस तरह स्थगित करना उचित 
नही है, इससे विरोधी ताकतो के हौसने बुलन्द होगे । लोग जव सुनेगे 
किउनके विनाभी मीटिगका काम नही सुका ओर फसलेकरिसीषएकके 
नही सवके पक्ष मेलिएगए्‌ हँ तो अगली मीरिग मेँ वे मुद-वलुद चते 
आएे ।'" ~ > 

दयामाने भी खडी होकर दिनेश के सुक्षाव का समर्थेन किया {कुछ 
दूसरी श्नरतो ने भी द्यामा का साथ दिया तो लोगों कै सिर दस वातपरभी 
स्वीकार की मुद्रा मे हिलने लगे । अव प्रहत वाले आदमी कौ भावान्न भी 
उल्टी होकर उभरी;“टीकही तो कह रहे हैँ मास्टर जी जब सव लोग 
कामधे छोडकर आ ही गए है त्तो थोड़ी-बहूत वातचौतत तोहोदही जानी 
चाहिए ।** ९ ८ 
हवा षा ख्ख वदला देखकर डा० दादाने भी हामी भर दी । उन्होने 

सव ओौरतों ओर मर्दोँसे प्रार्थनाः की कि"एक-एक करके इलाके की 
समस्याम को सबके सामने रखा जाए ताकि उन पर खुलकर विचार- 


विम्चं क्याजास्षके1ण ` ¶ ~ 
मुनते हौ एक मरियल-सी आरत अपनी देह के एक मात्र मंले-कुचैते 


वस्त्र के फटै-से टुकड़े को अपने बरद वक्ष पर संभालती हुई खड़ी हो गद 
अर एफ हाय से ओं पर छाया,करके देवती हई जो उछ गूढ़ पदाड़ी 
बोली ने वोती, उत्का मतलव दिनेदय को इस तरह समन्न मे जाया, "पास 
के गांव पहुख्भा केः फत्‌ ने परते साठमेरेसेदो वकरियाउधारनतीथी 
प्रवे अभी तक नही दिए, यातो यरे पसे दिलाए जाया वकस्य 
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वापिस दिलाई जाएं 1 
मरते केव॑ठते ही एक बढा आदमी खडा हो गया ओर्‌ शुकी रौद 
फो सौयी करने की कोद्धिश करता हमा उसी पहाड़ी बोली मे बोला, “मेरे 
भाड़. गौर अनूचे केयं प्रजो मधुमक्खी के छत्ते लगे थे, कोई चुपके 
ते उनका शहद निकालते गया ओर छते उजाड गया । सरपंच जी. 
हद निकालने" वाले का पता सथाकर मृधे हरजाना दिलवाएं भौर 
भुजरिम को दण्ड दे” 
` जादमी वंडातो एक हष्टी-कटरी युवती खड़ी हो गर भौर छती तान- 
कर बोली, “मेरा पति हर रोज दारू पीकर थाता दै जौर भन्ते वेमतलव 
पीटने लगता दैओौरचाहतादहैकिमेभी उसकी तरह्‌ दारू पीने लग्‌ । 
मेरीसौतसेभी वह्‌ एेसा ही व्यवहार करता है। इस बातसे मेरे पति 
कौरोका जाए ओर मेरे वच्चो को भौ. 
युवती की वाते अभीः पूरी भी नही हहं थीकि एक मरियल-सा' 
यदमी खड़ा हो गया यौर चीखकर वोता, “शूठ बोलती है सरकार! 
यसुदेभाग पीती दै ओर उसके नेमे अपने वच्चो फो पीटती है 
भमौ दपर बोल र्हाथा जेते उसने अभी भी राव पी रखी हो । 
भोदमी अभीवंगभी नही थाकिएकद्गिनेसेकदकी गौल-मटो्त 
भरत खड़ी हो गईं ओर वोचो, "भरे टमाटर भौर आतूके पौोकौ 
एक भूरान्सा कीड़ा खाए चला जारहा है। सारी फसल चौपट हो रही 
दै । सरपंच जी, इत कीड़ेकोमारने की तरकीव वतप अौर मेरी फसल 
को चौपट होने वेचाएं 1“ ४ 
^* ` पाचयां युवक, अभी खडा ही माया कि उत्ते वोतने से रोककर 
विने ने स्मज्ञाय, "देखिए, भ्राज की यह्‌ मीटिग हममे इस तरह की 
व्यक्तिगत समस्याश्नों पर विचार करन के लिए नही बुलाई, हमे मान 


इसलिए छषया वर्गगरत. पमस्याए ही उठाए । व्यक्तिगत समस्या के 
हल पंचायत मे द्ढेजातेहै, हं पचायत नही है ।“ , ॥ 
_ -दिनेश फी वातं चुगकर व लोगों मे सन्नाटा छ गया । वर्मगत- 
समस्याए नाम हौ लोग ने पहली वार सुना था । जव कुछ देर को भी. 
छ नदी वोता तौ दिने ने भी समञ्च सिया कि उनको उसकी वातः 
2 
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समन्च नहीं आईहै) बहषिरिख्डा हो गया यीरवात को स्पष्टकरती 
हुभा बोला, “हमे ठेसी बातों पर विचार करना वादिए ,जौ सारे इलाके 
के लिए दह्यत का कारण घनी हुई हैँ मौर जो हम सव की उनतितथा 
स्वतन्व्तापूर्वंक जिन्दगी जीनेमे बाधक है, यानी करि म, भाप, हम,सवं 
ओर हमारे चच्चे जिनके चंगुल मे ह! जिन पर हमरि विलराव काकोई 
वस नही चलता ओर जिन परकातरु पाने के लिए हमारे प्रगिति होने 
यानी कि आपस मे मिलकर प्रयत्न करने की जरूरत है 1“ 
दिनेश की वात सुनकर अव सरपंच रामदास खड़ा हो गया ओर अपने 
सिरर बंधी पगड़ी को संभालता हज बोला, “हमे त्तो कोई भौ एसी समस्या 
न्नर नही आती जो साक्षी हो, मेहरवानी करके ओप ही किसी सद्ची 
समस्या पर रोदनी डाले 1" पूरी भीड भे दुसरे करिसी भी आदमी के चिर 
पर पगड़ी नहीं थी 1 सरपच पगड़ी को दोनों हाथों से एमे भरभालकर वैठ 
भया जैसे पगड़ी उसके सिद्‌ पर सजा बादश्याहत का चाज हो ओरदस 
मीटिय में उसके श्ठिन जाने का अदेशा पैदाहो गया) ९ 
डा० दादाने भी सहमति जाहिर की तो दिनेद्य फिर खड़ा हौ गया, 
“देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी ओर भय'कर सांस समस्या हमारे सामने 
है, वह है आदमखर से अपनी जौरतो ओर वच्चो कीजानकी रक्षा 
करने की । हमे सबसे पहले इसी पर विचार करना चाहिए करि इस समस्या 
का टेल हम लोग क्या तला कर सकते है 1", 
आदमखोर का नाम सुनते ही सव की ञाखों में दहदयात का अधेरा 
द्र भया ) जमनाके दोनों हाथ अपनी नकारा हो गई दागोषर्‌ चले 
गए । चंदेरी पत्लू मे मह छिपाकर सुवकने गी । उसके पास वठी ओरतों 
मे उसे वड़ी मुदिकल से चुप कराया । सहसा जमीन प्रर दोनो दाय दिका- 
कर हुंकार-सी भरती हुईं एक वुदधिया खड़ी हो यई! इस वुदियाके पास 
भत्र द्रतना ही वस्त्र था जिससे वहं अपनी कमर को ही ` वही मुदिकलसे 
छकपा रही थी 1 उसके ्ुरस्यों बाले स्तन नाभी तके लटक रदे ये। 
कोद्य करने पर भी उसकी रीढ़ सीधी नही हो रही थी! वह कुकी रह्‌- 
फरदही हाय मटका-मटकाकर बोलने लगी, “पर कटु, किसी दैवी 
ताकतस्े हम लोग कंसे लड्‌ सकते हँ? कभी-किसीप्रेत न. भी कमोड 
आदमी लड़ा है ? इसके लिए तो कोई सयाना या समन्नदार ओकज्ञा चाहिए, 
जो मपने जाद्र-टोने से प्रेत कौ क्रमे कर खके। बहप्रेत भीतो सुनरहय 
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होगा इ यखत तुम्हारी वाते । उमे गुस्सा नहीं आ रहा होया क्या ? 
दिनेदा नेः खवकौ चमज्ञाया, “दादी.मां जाप बहुत पुराने जमाने की 
चात कर रही ह । जज के विज्ञान के युगे इन वति-कां कोई महत्त्व 
सही है \ जदमखोर को वसमें करये के लिए किसी सने या.ओल्ला के 
जाद्र-टोने की कतर कोई खरूरत नही. है । सिफं हम सवःलोगों के संगटनं 
की आवच्यकत है !. जनता के सेगठन के अगि कोई नही टिक सकता 1 
पंचं के सामनेतो परमेरवर भी धूटनेटेक देताहै।' / 
दिनैश करौ वातत सुनकर वाकर खडा हौ।गया ओर र्देवं पर सुजली 
करता हुजा वोता, “जव सरकार ने जानवो को नासे के लिए इतनी, 
वेदी सा रख दी है, सरकार का कानून आदमखोर जानवरों की * रक्षा 
केर रहा है तो जनता ओर उसका संगरठनः यहां क्या करेगा ? ५ 
दिने ने इस सवाल का जवाब दिया, “देखिए कानून - कही आस, 
मानं से बनकर नदी ` आता 1 "जनता के चुने हए प्रतिनिधि लोकसभा; 
राज्य सभाया विधान सभा मे कैठकर इसे वनाते ह ! हौ सकता है कानून 
वनाने वालों को इस वीहृड़ इलकि कौ इने भयकर समस्याओं का इलम 
दीन हो) हन संगसिति होकर उनको इलम करवाना चाहिए 1 एकं भावाज्‌ 
हीकर सरकार का घ्यानं इस योर भाकपित्त करना चादिषु †” ) 
“यहां इलम द्या करेगा ? .दख्कार को तो फोर करस चादि । 
दन जानवरों को विदेदों भँ मेजकर सरक्रार डालर कमाती है ओर विदेशी 
सर्कारो की खदोकरती है )"' इम वार बोलने वाला दायद कोई रिटायर 
हुआ फौज का सिपाही या, क्योकि उसकी कमर भें कपडे की जगह खाकी 
पेट को कादकर बनाई गई निकर वधौ थी, जिन षर जगह-जगह सफेद 
कपड़े फे पैबन्द चमक रहेयेा ° ८~ ॥ 
; दिभेश्च ने जवां दिया, “हं ` सव इसलिए हो रहा है फ मपलोग 
सग्ठिनि नरी है। अपलोगोंके मुंह में जवाननहींहै। नहीःतौलोगीं 
कौ. जान को कीमत 7 पर.व्यापार करे की हिम्मत नरकार कर ही नही 
म॑कती ) सरकार आप लोभो को भेड-वकरियां स्मह्तती है किजवजी चदि, 
जिस किसी को वृूचड्खाने भेज दे, कोई कान भी नही फटकारेगा 1" 
` “हम सोग मेड-वकरियां नही दै । हमे भेद््चकःरयां यमक्षना सशकार 
की सरासर हिमाकतः है 1» अव फी वार. द्यामा वोन । 
“मास्टर जी; आप जो वह्‌ रहै है, सव ठीक, लेकिन हम सोच कर. 
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ही क्या सक्ते है ?“ यह सवाल धवराते हृए सरपंच का था । 

ष्टम यह्‌ कर सकते है रामदास जी कि जिस समस्या के समाधनमे 
सरकार हमारी मदद नही करती, उत्त समस्या का समाधान खुद खोजें 
दिनैदा ने जवाव दिया 1 

“जाखिर दन भयकर जानवरों का हम क्या विगाड़ सक्ते है,जो 
चुपके-से रात के अधेरेमे आति है जीर कमजोर वच्चो ओर भौरतोको 
उठाकर भाग जाते है?" 

"हम इनका नामोनिदान मिटा सक्ते 1/" श्यामा का बेधा हुम 
हाथ हवा मे लहरा उठा 1 

` “हा, हम लोग सगठन की शक्ति से स्िफं इन जानवरों सही नदी, 
दुसरी किसम की खतरनाक आफतों से भी अपनी हिफाजत कर सक्ते 
है । हम जानवो के दुरमन नही है, लेकिन जो जानवर आदमखौर हौ 
जाए, उपना स्वाभाविकं भोजन छोडकर हमारे वच्चो ओर ओौरतो को 
खाने ल्ग, हमे उनका नामोनिद्यान तक मिटा देना चाहिए ।"' दिनेदाने भी 
श्यामाकी मुटृढी की तरह अपनी भृट्ढी हवा मे लहरा दी । 

"दिनेश ठक कहे र्हा है भाई, अगर सरकार कानन की रोकं दध 
ले ओौर हमे इन आदमखोर जानवरों को मारने की शट देदेतोदहम लोग 
खुद इनसे निपट सकते है 1 इनते वचने का तरीका सिफं इनको मौत के 
धाट उतारना दही है। जौ जानवर एक वार आदमखोर हौ जाता दै, उसे 
फिर से उसकी असली खुराक की तरफ मोडना सभव नदी है । हम सगटठन 
से नके साय निपट सकते है । क्या हमरे पूर्वं ज इनसे नही निपदते थे ? 
उनके प्रास तो वन्दरके भी नही थी । वे सिफं तीर-कमान ओर छोटे-खोटे 
भातोंसेही काम लिया करतेये। हम आज है, यह्‌ इसी वात का सवरत 
है कि हमारे पूरवंजो ने इन पर विजय हासिल की थी ।" यह डा० दादा 
की आवाज थी । ॥ 

“ठीक दै, जाप जो रास्ठ! दिखाएगे, हम उस पर चलने के तयार 
्ै। लेकिन हम यह्‌ नही चाह चकते किं हमारी हयलत भी वंसीही हो जसी 
बेचारे जगत्रूकी हुई हि या वहून से दुसरे लोगों की होती रहती दै +“ चव 
की वार फिर खाकी निकर वाला अद्दमी बोला वा।॥ 

"उस्त वेचारे की चुरी दातत ती एक दूमरे अदमखोर ने करवाई 
1 द्म सोय इन जंगली अगदमखोर्यो का तो इला दूद्‌ स्ते श्ररउस 
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आदमखलोर का इलाज तो शायद भगवान के पासं भी नही दै 1" यह श्याम 
कीञवाच्रवी। ,, ~ र 
“दूसरं किंस आदमसोरकी वात कर दही है आप? "* दिनेदा ने चाह 
कि ग्रयामा जमनी वात छौ खेत ल्प भ कटै, ताकि दूसरी को भी बात खुले 
रूपमे कह्ने फी प्रेरणा सिने ! आज्ञा या रायसाह्व के भेजे *भेदिये का 
वहां होना अव उसके विए कोड मायने नही रख रहा या। लोगो का ख्ख 
देखकर उत्ते अपनी कल्पना सार्थक होती नर आ रही भी} ~ 
“अव नाम द्या लेना है, सद 'लोेग जानते तो ह." श्यामा तै भीड़ 
की तरफ अयिदवास की नजो से देखते हए जवाव दिया । 
“पै सेत्ती हूं नाम |“ मौस्तो में सवते पचे वटो सपादिजि जमनाने 
अपना हूय ऊपर उडा दिया ! “वह्‌ आदमलोर है रायसाहवे फतेसिह्‌ । 
सके दोनों बेदेभी दरिन्देहै1 छोटेवेटैकेडर सेतो इलकि फी वहू 
वेरियोंकोनीद तक नही जती! खूनषी लिया है इन बहिरयं ने इस 
इलाके के गरीब लोगो का । ` हड्डिया तक चवा उलीहै। हमरिपूरे 
परिवार को चरवाद कर दिया है इने जर्लादो ने)" वीलते-वीलते जमना 
को जैसे दोरा-सा पड़ गया आर बह चीख मारफर धरती पर सुक ग 
भौर अपनेिरके रूते वाल नोच-नोचकरः भीख मागन बाले.कोदियो 
जसी विचित्र लेक्रिन सधी हुई आवाज मे विलाप करने लगी = 
जमना की यह्‌ ददा देख सारी सभा मे. उन्नाद छा गया ! सव लोग 
एक-दूसरे का मह ताकने लगे 1 सरपंच रामदास ने समन्ञाने कौ-सी भापा 
मे यर्थराते हए लप उगन्न दिए, “पागल हो गई है, इसे पागलपन का 
दौरा पड़गयाहै। न # 
णहा, मै भी पागन्न हो गया हं ! ^ सहसा खाकी निकर वाला आदमी 
सीमार वाध कौ तरह, दहाडकेर खड़ा हो ग्या ओर जोर-जोर मे 
“रायसाहव मुर्दाबाद, मास्टर जी जिन्दावाद, वेटी श्यामा चिन्दोवाद ! " 
के नारे लगाने लयः ! वेकिन भीड्मे दधे सिषे जमना जौरडान्दादाने 
ही उस आवा का साथ दिया । बाकी भीड़ विटर-विटर मुंह वए चुपचापर 
उमे देखत्ती रही 1 जैसे सकंस का कोई वहत हौ खतरनाक, जनकौ 
जीलिम मे शलकर चेता जाने वाल! चेल देख रदी हो । . 
नारे खत्म इए तो सभा मेँ इवकते की कुछ दूसरी समस्याओ परभी 
विचार हीने लग । लेकिन यह दिचार भी दिनेद, द्यामा, डा० दादा, 
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चदेरी, जमना गौर निकर वाला, इन प्रंच-खात वोरो के बीच ही मंदराता 
रहए । वाकी लोग केवल दर्शक बनकर दढ रहै । फिसी का नाम वकर 
कुछ पद्ध जाता तो वहृहांयानामे वस सिं गर्दन हिला देता । षरूरत 
पडुने पर सरपंच ही लो की स्वी करता रहा । वाकर ओर उदके वेटे 
भी सरपंच कासाय देते रह 1 गादके भाम लोगोंकी शायद समह्तमदही 
नही जा रहा था कि गया हो रदा दै, क्योकि इस तरह की सांकषी समस्याजा 
प्र विचार करने बाली भौर रायखाहव की खले तोर पर खिलाफ कं 
वाली मीटिग उन्होने पहली वारदेखीथी! - 


अभी अगली मीरियं के तिएु दिन निदिचत किए जाने का फंसला 
होहोर्हाथा कि दिनेश ने पाया किपूरो भीड़ मीटिगकौ कारवाई 
ध्यान हटाकर नीचे की घाटी की तरफ देखने लगी दै ! डा० दादा ओर 
श्यामा का ध्यान भी उसी तरफ़ वंट गया । दिनेश ने भाग वदृकर देवा तो 
उसे त्तीन घोड़े ओर सामानते लदी कख खच्चरे स्रपनी ओर ही चद्ती 
आं रही नजर आदं + भीड़ उन घोडों जौर खच्वरौ को देसे देख रही थी 
जैतते पहाड़ पर हाथी या ऊंट जैते नायाव जानवर आ चदेहौो जो दन 
पहाड़ी लोगो ने स्सिफं तसवीरोमे ही देखे हों । ॥ 
घोडे समतल पगडडी पर साफ दिखाई देने लगे तो भीड़ मीटिगके 
पूरे प्रभाव को कपटो की धूल की तरद्‌ ज्ञाडकर खड़ी हो गई ओर आपस 
मे कानाूसी करने लगी । सरपंच ने पहले तो सुक्षलाहट में इधर-उधर 
देखा, फिर वह दो आदभियो को साथलेकर घोड़ो की तरफ चल पदा) 
दिनेश्च मौर बयामा चुपचाप यह सव होता देखते रहे, उन्हे सारा का सारा 
तमाशा अपनी पकड से विलकुल बाहर लगा ।` 
. थोड़ी देर बाद घोड़े भीड़ के पास आकर खड़े हो गए । सवसे आगे 
वलि घोड़े से एक मसख रात्ता लगने वाला आदमी उछलकर नीचे उतरा 
जौर डा० दादा के पास जाकर वोका, “इस इलाके का सए्पच रामदास 
कनद? ५ ४ श = ~ द 
हालाकि रामदास उनका स्वायत करके उनको यहां तके लाया था, 
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पर अभी तक्‌ उसे अपना परिचय देने का मौका नहीं भिला था 1 आगन्तुक 
क्य सवात सुनते ह बहु लपत्त्कर श्रमे आया जीर छाती पर ह्य रख- 
कर बोला, “हं साव, हुं!” 

"` "रकार ने भापके लिए रावटं साहव को भेजा है । यै दुनिया के 
मने हए सिकारी है । इस इलाकेमे मैनर्दटर के आतंक की खवर पद्‌- 
कर नीघे इम्तंडसे आ रेह! 
` शिकारी का इ्तेड से आना सुनते ही सव लोग अपनी-अपनी जगह 
पर ही उसके स्वागत में कमर तक लुक गए । विलकरुल वैसे ही जे राय- 
सोहव या गल्ला के सामने जकते ये । रावटने भो सिरसे हैट उतारकर 
उन स्वागतं कबूल किया सरपंच ने सहारा देकर राव को षोड से 
उतार । भुपनी विचित्र चाल के साय रावं अगे बढ़ा तोडा० दादाने 
उसके लिए कुर्सी खिसकाकर आगे कर दी । दिनेश ने भी उसके वदे हुए 
हाय के साय हाय मिलाया 1 रावटं का विशेष भरदली घोड़े से उतरकर 
राबर्ट को वमलं भें आकर खड़ा हौ गया । 

` पहने वत्ते सरकारी आदमी ने फिर रावटं कापूरा परिचय देना 
गुरू किया, “आपने आज तक लगभग तीन सौ खूलार जानवरों का 
शिक्रारक्तियादै। इनने से अशे जानवर मैनरईटर यानी फ आदमसौरे 
ये! दण्द की सरकारने पैसे की मदद देकर खवा्तीर से इनको 
हिन्दोस्तान के इस इलाके की सेवा के "लिए भेजा है-। हिन्दोस्तान की 
मर्जी नरकरार ओर फिर मरकजी सरकार की सिफारिश से सवद 
सरकारने भी दनकी मदद की है। इनकी इस इलाके तक पहुचनेकौ 
इजाच्रत दी दै ओर किसी भी किसम की तकलीफ न होने देने कावादा 
क्रिया) चे घाप लोगों के सिर पर वोज्ञ नहीं वने । सिफं भपना टैण्ट 
साने क लिए थोड़ी-सी ज मीनं आपतते चाहुगे ओर चार्हुगे कि इस इलाके 
के भादमलौर्‌ जानवरो को मारने या चिदा पक्ड्ने के सिए आपं इनकी 
मदद करे 1“ १ ` एक 
सरकारी आदमी की वाते सुनकर सवके वेहरं पर रौनक पुत गई । 
सरणच नै पूलकित हकर कटा, “आपका वैँलकम है स्राहव जी, वंखकम 1 
आप हनपरे लिए खुदा है \ क्यों नही, मेरे इलाके का हर भौर व मर्द 

जपङौ हर तरह तत मदद करेगा ।* ४ 

स्सपवने जो कुछ कहा पहले वाले सरकारी श्रादमी रहीम ने उसका 
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अनुबाद करे रावर्ट कौ समा दिया 1 राव्ने फिर टैट उतारकर 
भौर श्रपनी घनी मृष्ये के नीचे केचिक्ने होट को फैलाकर खुशी 
जाहिर फी 1 * ~ 

सरकारी आदमी ने अदेश दिया, “अच्छा तो फिर- इननौ अपना 
दण्ट गाड़ने की कोई सुरक्षित जगह वताएुं 1" स 

सव लोगों मे जगह वताने के मामले को लेकर कानाषूसी होने लगी । 
आखिर सरपंच ने निर्णय सुनाया, “सवते ज्यादा ऊंचाई प्रमे मकर 
काचखेत है, आप चाहं तो वहा पना तम्द्रू लगा सक्ते है 1" ॥ 

सवने सरपंच के बलिदान की मुक्त कण्ठ से सराहना कौ । विना 
रायसाहब ओर ओजा की सलाह सिए, इस तरह सेतत देने का साहस फे 
सरपंच ही कर सक्ता था। 

फसला होति ही घोढो भौर खच्वरो के मुहु दमकंड़ी गाव की तरफ मुड 
गए ओर एक जलूस की शक्ल भे रावटं को वीचेमे लेकर लोग स्षरपच 
केखेते की तरफ वढ़ चले! 

डा० दादा, जो अभी तक भौचक-सेःखड़े सव कुछ देख रहे थे, अचानक 
चौकन्ने हए ओर्‌ आगे वदृकर राव से वोले, “अजी श्राप पहले कृ 
चाय-पानीतो ले लेते।'* 

रहीम ने रावटे-को डा० दादाका,कहा अग्रेजी मे समञ्ञाया, इस 
श्रन्दा् मे कि रावटं साहव हिन्दुस्तानी विलङ्गुल नदी समक्ते । रावर्टने 
मुस्कराकर अग्रेजी मे जो जवाव दिया, उसका मतलव रहीम ने दादा को 
यताया किहम लोगो के पास सव कुछ है । हमे सिफं जगह बता दीजिए 
रौर भपना प्यार दीजिएया । 

“अजी प्यार तो इस इलाके के लोगों की नस-नसमें भरा पड़ा दै ।"* 
बोलकर डा० दादा सरपंच के साय हो लिए ! चच्ते-चतते उन्दोने पीथे 
दूट भए दिनेश भौर दयामा की तरफ़ देखा जो ओसरो के साय भौचकम 
से खड रद गए ये । देखकर वे तनिक छक्के भी पर उन्हे लगा कि वापम्‌ 
जाकर फिर. जुलूृस मे शामिल हो पाना उनके लिए मुमकिन नही है । 
रहीम की वाक्ते से वे वेहद प्रभावित हो गए. ये। उन्देलगां थाक 
भदमखोर की भयकर समस्या का निदान सिर्फ़ रावर्टंही दै, गौर कोद 


नही । = 
जुूख जय योड़ा जपने निकल -गया त्रो माव कौ जौस्तें भी छोटे-ते 
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ुण्डकी शक्ल में गांव कीग्रोर चल्‌ पड । दिनेश्च, श्यामा गोर दल 
पहने रावे गौर ओरतों के जुलूलौ को जाते देखते रहे, फिर श्यामा के 
मुह से निकल भया, ,“जपने आप अपने पैरो षर बुत्हादी माररदै ह 
गधे ।“ 

स्यामा की आवा सुनकर दिने की भी जडता दृटी, “कौन गे?" 

“मकड़ी यावके ये मर्द भौर जीरं जौर कौन ?"" 

“इनको गाली देने ते कोई लाभ नही । ये लोग मासू> ओर नासमस्च 
ईै, विलकरुल वच्चो ओर किशोरों को तरह ॥” 

“यही बात मापने पहले भी एक दिन मृह्षसे कही धी । नेकिनि डा 
दादाभी वच्चे हैक्या? उनको भी कुछ पता नही है?“ 
; ष्याम के इस सवाल पर्‌ दिनेश चुप हो गया । उसे भी मन्न नही 
भारहाथा किडा० दादानेेसाक्यों कियादहै? उन्होने हीतोदस 
मीटिग को वुलाने मे उसके साय मिलकर पूरी फोषिदा कौ थी । तोक्या 
यह कौशि बकवास थी ? फरेव धी ? बोखा थी? 

जमना, भी रावं के साथ आने वाली .भीड्‌ जीर श्रौरतोके क्ुडके 
मायनही गई थी । बह कषुस्लाई-सी दिनेदा के चेहरे कौ तरफ एकटक देते 
जारहीथी। उसे दिनेशके माये पर सुमेखमाबके पास से वहती नदी 
लहराती दिखाई दे रही यी, ओर दिलार्देदहाथा जैसे नदीमे ब्रा 
वाद्से,नदीकेनिनारेकी दो नौकएं ग्रौधी होकर रेत मे धन मर्द दै । 


= 9 ५ 


कृछदेरवाद ही, सरपंचके देतके एक हिस्से के ह्रेभरे मक्के 
पौषे वेरहमी से काटे जाने लगे ओर्‌ उनके स्यान पर गाढ़ पीते रमक वाटर 
प्रूफ तम्ब गाड़ेजाने लगे । एक तम्ब मात्र राबटं के तिए गौरः दसरा रहीम, 
सरकारी आदमी ग्रीर साथके दो जन्य सेवकों क लिए । तम्ब के पास 
ही, कई रगो कौ धारस्य वाली, एक वद़री-सी छतर भी लग गड । छतरो 
के नीचै सज गद्‌ दो. फोल्डिग कुसियां ओर एक छोटा-सा टेबल । टेवल के 
अल-वगत दो छोटी-छीरी तिपादयां भी आ सजी । टेव प्रौ र तिपाद्यों 
प्र गाड सास रंभ के चमकदार वव्र -भी वि ग्‌ जीर उनके ऊपर, 
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हवा ने उड़ने से वचने के लिए, दरियो श्नौर काटो से भरी कागज्रकी 
वनी प्लर्टे भी आ टिकीं। सारा प्रपंच इस तरह का रचा गया जपे शहर 
के कुछ अय्या लोग पहाड़ो पर पिकनिक मनाने आए हों गौर अव थोड़ी 
दैरवादही टी वीऽपरकोलाया कोंफी के विन्नापनमेया फित्मोमें 
दिखाया जाने वाला पो डांस वस शुरूही हीने जा रहा है! 


राबटं ने वियर की वोतलों की पेटी खुलवाई ओर एक उफनता हया 
गिलास सरपंच की तरफ बढ़ाकर पृछा, ““इदर इलाका मे कौन-कौन 
जानवर हाय 2” 

सरपंच को पहले तो अजीव लगा कि जव रावं हिन्दुस्तानी बोल 
सक्ता धा तौ उसने जते हौ अंग्रेजी में वाते क्यो की धी ? फिर समाधान 
भी उसने अपने भ्राषपही निकाल लिया कि अग्रेजरी ऊंचे लोरगोकी भाया 
है, उसके विना वडप्पने का इजहार हो ही नही सकता । समाधान मिलते 
ही उसने वियर. का गिलास लेकर गदागरट पी लिया ओर लगभग एक 
दजेन जानवरो फ नाम भिना दिए, जिनमे मेड-वकरियों श्रौर गाय-भेसौं 
कै नाम भी शामिलये। 

“ह 555 1” रावटे ने घूट-घूट करके खुद बियर पनी शुरू कौ भीर 
रहीम रो इशारा किया कि कुछ खने के लिए भी लाए। 

रहीम का इदारा प्राते ही सेवक कुक ने एक बड़ा-सा डिच्वा लोला 
ओर दो बड़ी प्लेटो मे सुखी मछली के साथ चमचमते छुरी-कषटे नौर 
चमचे रावं के सामने पैशाकर दिए) 
ˆ राव का इदारा परते ही सरपंच भूते वगुले की तरह मछली परद्ूट 
पड़ा 1 खाते-खाते वह मछली के स्वाद की भी तारीफ करता जारदाधा 
अर राषटेकी भी 1 इसतारीफमें एकभः ढंय का समर्पण था, पचतेत्र 
की क्थालो के चालाक त्ियारका खोसदारसूखर के सामने किए जाने 
वाते समर्पण जसा समर्पण । सेकिनि वह्‌ उरभी राधा किमखछ्लीका 
कोड पाटा उसके गते ने न फंस जाए { एक वार राजयानी मे मच्ती खाति 
क्न एस दी हा धा जिसत्ते सरकारौ दस्पताल दी शरण सेनी पड़ी थी 1 
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रावटे कौ तीसरी वीयर खत्म हई सो उसका पत्थर जसा सर्त हाथ 
सरपंच केः कंधे पर जा विदा । अव रावं अपने दिल की इच्छा सिफ 
भेग्रजौ नें ही व्यक्त कर सकता था, रो उसने कहा, “विलं यू प्लाई 
श्र यग ब्रिदी लैसिस ग्रंफ दिस एरिया ?” 
सरपंच राबटं को भाषा नही समन्ञा तो उसने याचना से भरी नज्तरो 
से रहीम कौ तरफ देखा 1 
रहीम, जौ थोडा हटकर खड़ा वौतल को ही मुह से लगाकर घुट-घूट 
बियर पी रहा था, दो कदम आगे आया जौर रावटे के भाव मे अपना भाव 
मिलाकर सरपंच को समज्ञाने लगा, “साहब क्‌ रदे हँ कि भापके इस 
इलाके की लढ्किंयां बहुत सूवसरुरत है । खाप्षकर उनका गठा इरा जिस्म 
बहुत आकपित करता है । काले, अधदिले गुलाव के फूल की मानिन्द 
ताजगीत्तेभरा हज । ्रादमी तो उनके सामने कंचुए लगते हैँ ।“ 
सरपंचके नदे की गरमी से पैदा हुए पसीने से तर माये पर मोटे-मोटे 
वल पड गए 1 उसके होठ इस वार भी फले, लेकिन दस वार उनके फनाव 
मे वनावदीपन था । उसे रावटं का भारी-भरकम शरीर एक परते हए सोड' 
जसा लगा 1 उसने रावटे के शब्दों का मतलव बहुत धिनौना ओौर शर्मनाक 
महूत हुमा । तो क्या यह्‌ सुअर का वच्चा मृश्ने दलाल समभ रहा है ? 
उसका नन गहरी वितृष्णा से भर उठा । अपनी वितृप्णा का परिव्रय उसने 
दरस वातस दियाकि वह तीसरी वार भरे गए गिलासमे वची वियरकौ 
विना पिए हीःखड़ा हो गया मौर, “अच्छा साह्व फिर मिलेंगे,” बोलकर 
लडइखड़ाता हुभा घर की तरफ चल दिया । 
राजटं सरपंच को ूम-लूमकर जाते बडे गौरमे देवता रहा । फिर 
अपने ही होडें को अपने दातो के वीच चाकर वह रहीम से बौला, “पुम 
देखा ? ` “`मम याउजेण्डं किलोमीटर का जरनी करके इन उरी पिग् को 
वाने आया । वट दीज डंकीज"-"दटुम देवा ? टुम देवा 7" 
रहीम ने कोई जवाव नही दिया । वह्‌ जवड़ सख्त-नमं करता रावटं 
के चवीने चेहरे की तरफ देखता रहा । उसे लमा, पूरे तीर सान्न कही 
गायव रहकर फिरंगी फिर इस देश्च पर अपना हक जत्ता रहा है 1 उसे सगा 
कि रावटे ने इन भोले-भाते पहाडियो के साथ उते भी सुभर गौर गधे की 
उपाधिदेदीहै। उसका मन भी सरपंचकी दी तरह वितृष्णा भर 
उदा 1 पर एक क्षण के वाद ही उसके सामने सुत्त अपने देदाके कुछ नेतायौ 
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के चेहरे नाच उठे। विलकूल रावटं जैने ही वर्वति.ओौर जम्यादा वेहरे। 
उसमे फिर वैखा ही निर्णय लिया, ज॑सा अक्सर एते ग॑रत कौ चुनौती वाते 
क्षणो मे वह लेता आया धा, यही कि दुनिया की हर सरकारएक ही ज॑ी 
है 1 सरकार का मतलव है योपण, सिफं दोपण । समन्लदार आदमी वही 
ढै जो जना कम से कम गोपण होने दे मौर वह एक समक्षदार है । निर्णय 
लेते ही वह फिर अपनी उसी चापलृसी-भरी मानसिकता मे लौट भाया 
सौर आवाज मे मिगस घोलकर बोला, “आप ठीक कह रटे हैँ जनाव ! जो 
लोग अपनी रक्षा षुदन करके दूसरों क हाथों की तरफ़ देखते ह, वे सुभर 
भर गधेही होतेह) ओर सुर जीर गधों के साथ आदभियों ज॑तता 
सलूक कतई नही किया जाना चाहिए 1 आप ठीक कह रहे है 1 

रावटं को खुदी हुई कि अभी भी दसदेरकेसलूनमे गदारसूनकौ 
कमी नही जाई है । लेकिन उत्ते दिने की चमकती हुई आख भौर उसका 
मुम-सुम रहन। एन इसी वक्त याद हो आया । शायद इसन्िए कि गदार 
खृनके साय देश पर मर-मिटने वाते व्वून के किस्ते भी उसने सुन रसे धे । 
मुने भी अग्रेनोके दी मुदसे ये, क्योकि भारत को आजादी मिलते वक्त 
बह एक भग्र फौजी के ख्पमे भारत मेही था ओर आजादी मिलने 
कै एक वयं वादही भारत से गया था। उसने पेटी से निकालकर-एक 
वियर भौर खोलते हृएु रहौम से ज्र मे पृष्टा, “वो दादी वाता आदमी 
कौनया? 

“कीन दादरी वाला भ्रादमी साद्व ?" रहीमने भग्रेजीमे दी सवातत 


किया। 
“वो जो हमारे पहुंचने से पह यदा के लोगो की भीड़ को भायणदे 


र्हाया? 

““भ्रच्छावो! हूर वो तौ अपक स्वागत केलिए उकदुठी हुई 
कौ आपके भने की खवर सुना रहा धा "` 

"वह यहा का तौ नही लगा । यह क्या करता ह १ 

“यतो जनाव पता करके ही चतायां जा सकतादै। क्यों क्या कोई 
खास वात है?" ~ 

"मुत्त वह्‌ आदमी पागल भेडयि जसा लमा 1. 

“हा साहब, मुस्त भो वह्‌ भेदा हीतया प्रीर्‌ उमके सावखड़ी 


लष्टक उसकी मादा भेड्नि 1 तेक्िन माहूव, सास दुनिया के एक नामी- 
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क्रामी दिकारी के सामने इन भेडियों गी क्या विसात ?“ 
रहीम फी इस तारीफ से रावटे आश्वस्त हौ गया ओर उसने हुक्म 
दिया कि उसके हथियारों की पेटी उसके सामने लाई जाए । 

_ पेटी सामने लाकर खोली गई तो उसमे से दूरवीन लगी राइफल 
निकालकर वह गांव के कच्चे मकानों ओर ्लोपडियो की तरफ निधाना 
साधने लगा । गांव के वीच से गुजरते वक्त उसने दरवाजो की ओटमें खठे, 
चिधड़ में लिपटे, काले-भधसिले मुलाव देवे ये 1 अव उसकी दुरवीन जहा 
तंक जा सकती थी, नगे मकानों ओर स्लोपडियों के भीतर तक पहंवकर 
उन्दी गुलावों भौर उनकी महक की खोज कर रही थी । 


दूसरे दिन लोग अभी विस्तरो पर जमुहाइ्या ही ले रहेये कि वाप 
धाएकेदोजोरदार धमाकोंने पूरे माव को चौका दिया । वहत से लोगों 
नै समस्यालो आदमखोर मारा गया । कुछ लोग तो उत्तेडना के मारे उठ 
भोख्डेहृए ओरदेरसे उठने की परम्प को तोड़कर घरो से बाहर 
निक्ल भए 1 

बाहर आए लोग डा० दादा को साथ तेकर एकचोटेसेुण्डकेरूप 
भे क्षिकार किएुजने की जगह की खोज करने लगे ¦ वे वरसाती नाले 
कीगारोमं भी धूमे ओर जासपास की खडडोंमे भी, पर उन्दें कहीं कुछ 
दिखाई नही दिया। आखिरवे निरा होकर लौल्नेहीजारहैथे फिसूते 
पहाड़ की चोटी पर उन्हैँ रावटं खड़ा दिखाई दे गया 1 
\ ह्री शिकारी वर्दी में रावटं राढ हरेरभकेक्ञण्डे की तरह्‌ दिखाई 
देर्दाथा ग्रौर उसके हाथमे पकड़ी हुई रादइफल शुके हए कण्डे के सुके 
हए इण्डे के तरह लम रही थी । सिर पर रखी हैट पसे जान पड़ रही थी 
जैसे किस दाहीद हुए फौजी के टोपसे ण्डे के ऊपरी सिरे को ढक दिया 
मय हो, जिस वजह स टवा लमने पर भी अण्डा लहराने मे पूरीप्तर्दने 
असमथ हो 1 

` सव लोग तेज्र कदमो से पहाड़ी चढकर रराचर्ट के' पासं पहुंच गए 1 

पहुंचे ही स्वको दिखाई दिया कि चोटी कौ दूसरी तरफ की ढलान पर 
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राबरट॑के सामी एक भारी-भरकम काते हिरन को धसीटकरज्प्रर तं 
कीकोरियमे ते ह । हिरन फी टर्गिं किसी श्नाड़ी यापत्वेकीर्ता 
मे फंस यातीरहैतयी परीटने पालो मसे एकत सक्लाकर न्ह निकालः 
है प्नौर गुस्तमे भरकर हिरनकेयेट परया पृटठे परदो-चाददुड्डेभीज 
देता है जसे हिरन जनि-चू्चकर पैर फंसाच्हा हो प्रौर वह्‌ उमःउसकं 
हिमाक्तकी सजादेरहाहो) र 

हिस्न को रावटं कै सामने लाकर पटका गया तो पता चलां किं व 
अभी पूरीतरहस्े मरानहीं है) एक मोली उक्की जापपर लीद मौर 
दूसरी कानके चमड़े फो छेदकर आरपार निकल भ्रई दै । गीती के जठर 
मे उसका शरीर अकड गया दहै ओर आंखें स्थिर होकर आसमान की तरफ 
धूर रही है । लेकिन फिर भौ वह कभी-कभी सास दूने की यातना छट 
पटा उठ्ताहै ओर टे छटकारने की दनेद्विश् करता है ! रटे ने मरणा- 
सन्न्‌ हिरन पर तरस खाया ओर एक गोली दीक उसके माधे पर दाथकरर 
इसे शान्त करदिया। २ 

यहे वही सूखा पहाड़ था जिस पर दम-वारह साल पहले नाभूराम बौर 
िकारियों क वीच हत्याकाड हृजा या ¡ रावं के येरहम रवय को देव 
-डा०्दादा के दिमागमें वहु सारी घटना ताजा हो गई 1 घटना की यादं भाति 
ही उनको खुद भी पता नही चला कि उनके अन्दर साप्त कामे 
यया } वहु साथियों को चीरकर थोडा भारे वड आए जर रावदटंसे बोन, 
“जनाव, यह्‌ हिरन तो नहौ मार जाना चाहिए था ! यह्‌ कस्तूरी मूगदहे 
अर सके शिकार पर पावन्दौ दै। 

रावटं दादा की वात सुनक्रर ` मुस्करा दिया ओर लाइटरसेमुहकी 
सिगार सु्लगराता हमा इत्मिनान से बोला, “हम इते न्लैक टाइगर सामजा+ 

रावं के शूठने डा० दादा को भौर गुस्सा दिला दिया \ वे थोडा जौर 
जागे बढ आण्‌ भौर श्रषनी आवाज कयै स्वाभाविक ठण्डरु खोकर वले, 
"काला टाद्गर तो इधर हिन्दुस्तान म होता ही नहीरद । भप दुनियाके 
मदहर दिकारी है, इतना तो जापको प्रदा होना चाहिए !“ 

दादा का सत्य सुनकर रावं कां चेहर पीता पड़ गया }उकतेलगा 
किं यह्‌ पामि बढा उस पर आक्रमण कर सकता है । उसने सववान की 
मुद्रा मे रादफल संभाल ली ओर गर्दन अकडाकर बोला, “वौ दोता ! 
हम दर प्ादव न्सेक टाद्गर दण्ट सिया ! दुम का मालुम (2, -; 
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दादा ने रावं का चफेद सूठ सुनकर धृणा मे पीठ फिरा ली । दने 
उ्यादावेकुछ कर भौ नही सक्ते ये । वर्पो से जिस सडियत महौतमें वे 
पल रहे थे उममें यह भो काफी या । साथी दादा के साहत्त से गद्गद हौ 
गए ओौर परेशान दादा के इ्दं-गिदं घेरा वनाकर कानाफूसी करने लगे । 
जम किसी भंगी भापा में कोई भूमी योजना तयार कररहेहो\ - 

इधर राबटं का इदारा पाते ही, पेड से एक मोरी-सी लफड़ी काटकर 
साफकी गई] हिरलके चारों खुर उस्र लकड़ी पर वांष दिए गणु! सव्र 
ठीकंहो जाने के वाद रावटे ने जेव ते पांच द्पये का चमकता हुमा नोट 
निकालि प्रौर कानाफूसी कर रहै लोगो को दिखाकर बोला, “इन जानवर 
को त्ते जाना मागतः ?” . 

सोग कानापूसी यन्द करके पहले दादा के वेहरे की तरफ देवने सगे । 
फिर दो आदमी, जो चेहुरो सै करुपोपण का शिकार दिखाई दे रहै थ, दादा 
से भ्रांसे चुराकर वेधे हए हिरन के पास जाकर खड्धे हो गए 1 देखते द्वी 
देखते दो दूसरे आदमी भी उनके.साय हो लिए 1 पल-भरमें ही दादाके 
तमाम सायियो में हिरन उलकर लेः चलने की मजदूरी के लिए होड मव 
गई प्नौर सवे के सव-अपना-अपना हक जताने के लिएु एक दूसरे पर कांय- 
कंय करने लगे । उन्हे पता है किं पाच दपयेमे पूरा साढ़े तीन किलो मकरई 
कामराटाञआ सकता है, ओर यह्‌ उनकेःलिए छोटी वात नही है 1 

1 रावटंने लुद दखल देकर इन भूखे लोगो की भूख के सपं को खत्म 

किया । उसने चार दद्टे-कट्टे आदमियों "कोः छाटकर बाकी कौ हटा 
द्विया । छटे हुए जादिवासियों केः कन्घे हिरन को तम्ब तक लेःजाने के 
लिए काफी मजबूत थे । लेकिन हटाए गए लोग भी इस जादा मे, कि शायद 
सास्ते भ कटी उनकी जरूरत पड़ ` जाए, क्विकारौ, काफिले के पीपी 
चलदिए्‌।॥ *- ~ 

वचे रह्‌ मएु अकेले 7० दादा, अपमानित, परास्त ौर निहत्य 1 
इस यक्त उह अगर. धरती फटकर देवी सीता कौ तरह आमंर्नित करती, 
तो दायद वे भी उसमे समा जानेके लिए तनिक भौ विलम्ब न*करते । 
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तम्बुी मे पएदरुचने के तुरन्त वाद हिण्न पात छिचरर गौर वेट साक 
हेर, नमूचा ऋ समू एक भूमने वाक्त किर्वनी पर टमफ़र तैव भव 
पर भूना जाने समा} एयर रावटं कौर उसके मापी एतरीके नीदेवमे 
सेवत पर फासिमी स्कर की चोत्े सौतकर उक्ते ठाने भौर हरमकसे 
कै नामनि का वन्दोकस्ने करने तमे । 

मकड़ी माव के कु वकार वृद्धे दम तमि कमे हैस्त-भरी निगद सि 
देव रह! मुरज ओर षूफाङेसाय वदत ते दूसरे वच्चोको भीड्भीः 
इन वरदा के साय धावुटी दहै । सरपच दत समू ताम-्मर सर्सरी 
नेर इपिफर सुमरू की तर्फ चला गया द 1 उस्ने सारी सवर रायसाहव 
तया सन्ना तक प्रहृवानी है ) यह्‌ उस्नको नंतिक खिम्मरदारी दहै । 

नद मे से एक बडे ने दवी-दबी-सी आवाम सायके वृदे स र्ा, 
“सरकार कफो पता चलेगा तो दस किरणो हिकारो फो भी जतु रामकी 
तरह एकः हार सप्ये जुर्माना भौर एक सात फो सस्त कैद कीरडा 
मिेमी 1" पर साथ वाये ने उसफी समन फो फटफारा, “पामक्तत्तो नदी 
होमएष्टोष्या? पीतो षस्कारहै, एते कैदफीन कर स्कताहै!ये 
हीतीस्वको कंदं करती है 1 गांधीजी जौर जवाहरजीफोइसीनेतो 
कैदकियाया)" दूसरे की वात सुनते ही तीसरेने दखल दिया, “लो जी, 
से सरकार कहता दै । सरकार तो खिर पर सफेद टोपी रत्ती है, जैसे 
वड़े रायसाहुवे रखते है । इसको इतना भी नही पता ।'' पहले ने इस तीसरे 
की जानकारी मे इजाफा किया, “नही, भव सर्कार सिर परर काली टीषी 
या हरा शूमाल भी रखती है ! पडो पर लगौ तसवीते मे पुमने नही देखा 
वया ? तीसरे ने वात खत्म करने की सरज सै स्वीकार कर लिया, क्यो- 
कि भ्रच वच्चे भी उनकी वात्तचीतमे इचि तेनै सभे ये ओर्‌ वात रायसाहव 
त्क पटुच जाने का अन्दैशा या, “तुमः रीक कह रहे हो, हर सरकार किसी 
नकिसी रम की टोपी रखती है । जसे पुराने जमाने की सरकार मुकुटया 
ताज रखती थौ । इस अग्रे दविकारी के िरपरभी खाकी टौपी दै, इस 
लिए यह्‌ भी सर्कार ही होनी चाहिए ! तुम्हास विचार सहीटै, इस 


सस्कार को सज्ञा नही दी जा सकती 1” 
इसी दौरान सुवह्‌ के घरेलू कामो से निवटकर कुछ कि्योरिया भी 
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वृदं मोर बच्चों फे बीच आ मिली भौर रावटे तया उततके साधियोंको 
मरै ले-लेकर पाते-पीते देखने समी । व 

राट ने उंगली के इशारे से एक वच्चे क्ये अपने पास बुलाया 
वच्चा क्लिक्षकता-स्िमटता उसके परास पहुंच गवा । उसने मोरत का एक 
छीटा-सा दुक्ड़ां वच्चे के हायो मे थमा दिवा भौर बोला, “ताना 
सक्ता } * “~ 0 < 

यच्चा टुकड़ा लेकर अपने साथियो के वीच पहुंच गया । बदर मौर 
तंड्करियों ने उसके ह्य में पकड़ टुकड्‌ को हसरत-भरी निगो से देखा । 
वच्वा एक तरफ़ खड़ा होकर उस टुकड़े को भोढ़ा-योढ़ा कुततरकर खनि 
लगा, साह चौकसी भी वरतने लगा कि कोई क्षपटूा मारकर उसका 
दुक्डाछीमनते। ॥ ४ 

इसके वाद रावटं ने लड्क्िों के शुण्ड मे से ज्यादा जवान भौर सूव- 
सूरत दिलाई देने वाली लड़की को इदारा करके बुलाया । सव लड़कियों 
ने अपनी-अपनी छाती पर हाथ रखकर समञ्चना चाहा कि वहु किते बुला 
रहा है। जव बुला गई लड़की नै" हाय रखा तो रावं ने मुस्कयकर 
स्वीकारा्मक गर्दन हिला दी भौर हाय के इशादे से का, “हा, तुम-ही 
चली आमो | ध ^ ~ 
५ ` लड़की सिकुंडती-सकुचातती ओर अपनी फटी-पुरानी धोती मेँ बड़ी 
मुदिकल से.भपने वक्ष फो दुपाती. रावटं के पास पहुच,गई भौर गर्दन 
क्षुकाकर उसकी वगल मे खड़ी हो गई ।* भ 

लद्की के यौवन की सुगन्धं बिलकुल पास से सुंघकर रावं की भर्खे 
भसे भेदिएु की आंखों की तरट्‌ चमकने लगी । उसने गोहत का एक बड़ा- 
सा टुकड़ा लड़की की तरफ वढा दिया 1 लड़की ने हड़वड्यकर टुक्डे को 
पकड़ना चाहा प्रर रावटं ने एक भदौ नच्ाक्त के साथ परे हटा लिया । 
दुर खड़े बच्चे राबटं की इस हरकत पर सि लिलाकर हस पड़ ! वध्चों 
कौ मज्जा तेते देख नदे मे खोए रावटं ने लडकी के साय एसा तीन-चार 
वारः किया । लड़की हलकान हकर जव लौटने को तयार हुई तो उसने 
टुकड़ा सलड्की को यमा दिया ओर उसकी कमर पर जलता हमा हाथ 
रुष्वकर उति समन्न्या, “आगर रात को भ्राएमा ख्व हम दुम का बहुत दसै- 
वरी चीच्प्रजेण्ट देगा ! “ म क ४ र 

लड्नध गोदत लेकर अपनी साथिनों मे न पहुंचकर सीधी घरको 
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चली गई 1 रावटं की नजर घर तक उसका पी करती रहीं । उदका धर 
वितक्रुल सामने ही था, कतार के पहले घर को छोडकर दूसरा । ‡ 
लडकी फे जाने के थोडी देर वाद ही उसे भी कुछ बड़ी लडका 
सकुचाती-शरमाती वच्चो के उसन्गुण्डरमे आ मिली यौर प्रतीक्षाकले 
सेमी कि सिकारी गोमा की तरह उरं भी वुलाए .मौर गोदत का टुकड़ा 
धर लेजानेके लिए दे ताकि उनके घर भी आज शाम हिरन का गोश्त 
चने। त 1 
इघर राबटं मे भी जव वच्चो के ण्ड मं पहली लड़कीसे भी कई 
गुना स्यादा जवान ओर बूवसूरत लड़कियों को सम्मिलित होते देखा तो 
उसकी खुशी का ठिकाना न रदा । उसने हिरन की देह्‌ से वडे-वड़े दक्डे 
कटवाकर अपने सामने कौ प्तेटोंमे रवा लिए भौर जांच करमै लगा 
किं सवसे उयादा सुन्दर लड़की कौन-सी है ताकि इधारा करके वह उसे 
बुलाए । आखिर एक लड़की कौ उसने चुन तिया 1 उसने उस लड़को कौ 
इदारा करने के लिए हाय उपर उठाया ही या कि उसकी नजर अपनी 
ही तरफ.जते डा० दादा परपड्‌गर्द। दादा को दते ही रावर्दक् 
चेहरा पीला पड़ गया ओर उसका हाय दुसरे हाथ कौ मसलने लमा-- 
“दिस व्लडीएूल विल स्पांयल दि होल ब्रोथ 1“ 
^~ डा० दादा ने पहले लड़कियो, वच्चो ओर बरुढो को उपटकर वहाते 
भगाया फिर रावं के पास पहुंचकर वे शिकायत्त-भरे न्ह मे बोले, 
“आपको दिन मे ही यहां इस तरह सरेजाम शराव नही- उड़ानी चादिए। 
याप देख नही रहे द कि इन माम्रुम वन्यो ओर लड़कियो पर इखका बुरा 
असर पड़ रहा दोगा । जाप इस देशमे आए है, कम से कम इस देश की 
सभ्यता भौर.संस्कृति के वारेमे तो कुछ सीखकर अते !* - +` 
फटकरार सुनकर रावटं अपनी दायी जसी छोटी आंखों से डा० दादा 
कोधूरमै लगा । यह सव “उसके लिए विलकरुल अप्रत्यारित था, दुसरे, वह 
अपने मन के पाप की वजह से "गिल्टी कान्शियस' भी था । उसी सम्ञ 
मे एकदम कुछ नही आया-। बस उसने यही किया कि द्धिस्की का गिलास 
सवाल भरकर डा० दादा के सामने कर. दिया, "ध्टेक इट { कासका 
बोल्डेस्ट स्कोच हाय । सीधा इग्लेड से माया 1 इण्डिया अ ` विलकरल नाई 
मिल सकता । टेक इट । टेकदइट ! ! ” र अ 
~ डा० दादा ने, “नही मँ शराव नही पीता, कहकर रावटं की स्कच 
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कीट दुकसां दी, “अमर आप लोग सरकार की तरफसे दरस इलाके के 
मादमसोर जानवर मारने आए है तो जापक जंगल के सरकारी माराम 
घरमे ठहुरना चाहिए, इस तरह तम्ब तनिकूर गाव के पसि के उपजाऊ 
येतो मे नदीं!” . नि 

डा० दादा की नई फटक्नार सुनकर राबर्ट का चेहरा लाल हौ गयाः 
परर उसने अपने आप पर कादर रखा ओर संयमित रावत मे ही तकं करके 
डा दादाको समन्लाने लमा, "देको.! मैन ईटरमैन काशिकार करने 
इद र. हौगा, जंगल मे रेस्ट हाउस मे नाई होगा 1 आम इद र उसको दविकार 
करेगा, समजा 2” ॥ \ १ 

“लेकिन आप लोगों को यहां शरीफ आदमियों की तरद्‌ रहता चाहिए ! 
हमारी यह वस्ती शरीफ लोगों की वस्ती दै, कोई रण्डी खाना नहीं है 1“ 
बोलते-बोलते डा० दादा कौ सांस एल श्रा, जैसे उन्होने जवान से नही 
यल्कि अपने बहे शरीर से वौलते का काम लियप हो । 

जवं रावं ने उनकी वात का कों जवाव नरही-दिषा तोवे रहीम 
ओरवाकी लोगो. बेहरे पर हिकारन कौ नजर फेककरः चल दिए 1*5 

दादाक यहां से हिलते ही रावर्टं कोः दसा गुस्सा आया -कि उसने 
राद्रफलं उठाकर एक गोली उडते पक्षी परदार्भदी । “ 

` गोली की वाज सुनकर डा° दादा ने मुड्कर देखा तो रावटं उन 
भयां हाथ कमर पर रखकर खड़ा दिखाई दिया । उन्हैँ लगा---रावध्े नै 
अपनी वहुश्षी “व्वा को गोली सारी है भौर मसरती हई स्वाहिर्शो की 
गीष वाच्यो मून रदीहै 1 + ज ` 
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„ दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही डा० दादा दिनेश के पास पचे 
सौर दिनेश को कु लिखने में तल्लीन पाकर वहुत खुं हुए 1 पता चला 
कि दिनै ने श्रपना भरस्तावितं उपन्पाख सुरू कर दिया दद्र नाम खवा 
है--जगत्त के जासपास । ` ! ~" - ^ [व 
दादा ने चटते ही ` दिनेश से धु लिया, “जगल के अगसपास कर्यो 


जंगल के वीच क्यो नहं?“ ४ 
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न, 


दिने ने जभी नामकरण को लेकर वहत प्रयादा नदी सोचा था 1 उत 
सिगरेट की तलब महसूस हुई । सिगरेट सुलगाकर दो-तीनं गहरे कंश खी 
श्रीर फिर वह वोला--“दरअतल जंगल दसमे प्रतीक दै ।*“ आज के जंगल 
त्रया व्यवस्था का 4" साधारण आदमी की लिब्दगी उसमे श्रीक नहीं 
है 1“ "बहु भासपास्त रहकर उसकी भयंकरता मौर व्व॑स्ता को सेवने के 
लिए मजबूर है" इसी यात को ध्यान मे रखकर ममे वीच की वजाय 
आसपास शब्द को उयादा सही माना है 1“ 

“समज्ञ गया, हुम सव लोम जंगल के धासयास रहते है, वीच तो 
जानवर रहते हैँ तुम आदमियो पर उपन्यास लिख रहे हौ जानवते पर 
नही । इसीलिए तुमने जगल के आसपास नाम रखा दै !" 

दादा द्वारा वात को इस तरह बहुत सरल वनाकर लेना दिनेय को 
अच्छा नही लमा । उसका खयाल या दिः दादा तंत्र या व्यवस्था ब्दो कौ 
लेकर कौ महत्त्वपूणं बहस शुरू करेगे । उसने अपनी निराला फो प्रकट 
भी कर दिया, “'मुन्े यह समज्ञ नहीं भाता दादा कि हम लोग व्यवस्था 
कौ असलियत से इतने वेखवरक्यो है ओर उसके बारेमे बु भो जानने 
ओर समक्षनेसे वयों कतराते है!” , ॥ 

डा० दादा दिनेशके दर्दको सममः गए । पर इस वक्त उनके पास 
दिश कौ तकलीफ से भी वदुकरं कोर तकलीफ धी1 उस तकलीफने 
द्युटकारा पाना उनके लिए वहुत जखूरी धा । सारी रात वे उस तकलीफ 
से ही लडते रहे ये । उन्होने दिनेश के लेखन ओर शुरू होने'जा रही इस 
बहस को वौचमेही रुकवाकर आग्रहपू्वंक दिनेश कीततयरदहोनेकेतिए 
कटा ओर तेणारहोतेदी श्यामा के घरकौतरफले चते । 

सस्तेभें दादाने रावटंके चरि को लेकर अपनी परेशानी पर 
सेशनी डाली जीर वताया कि वह्‌ अादमखोर जानवरों से ण्हांके लोभो 
की क्या रक्षा करेगा, वह तोखुद एक वहत ही खतरनाक किसम का 
आदमखोरहै।, . ् 

दिनेद्यकौ वात स्यादा स्पष्ट नही हर्द.तीदादाने कलकी काते 
दाद्वगर के बहाने कस्तूरी हिरन मारने भौर माव कौ भोली-भाली लङ्क 
कौ पसलाने कौ सारी कहानी उड्‌ सुनाई । साय ही यह भौ कहु सुनाया 
कि गड 'यत उसने किस प्रकार ने म धुत्त होकर वितवा के धर के दरवाजे 
पटपद्ाये । जव किसी ने नही खोले तो उन्हे तोड़कर अन्दर घुस भया मौर 


{32 { जगल दे आलप 


वितवा की छोरी वटी गोमा के ताय” ? 

सुनते ही दिनेश के दात भिच गए । उसने उवलते हए कण्ठ से सवाल 
क्रिया, .“रवौ गोमा का वाप नही थाघरमें 2“ 

“वापतौ या तेविन उस भ॑ने के सामने वह्‌ अकेला क्या करता 1 इस 

भसेके पास जपने पक्षमेंतकंभीथाकिगोमाने योदत के दुकड़ेके वदते 
उसके तम्ब मं अने का वादा किया था, उस्तकौ वादाखिलाफी की सजा 
उत्को देने आया हूं । ओर साय ही उसके पास हथियार था । हथियार के 
बत पर वह्‌ गोमो को प्रपते तम्ब मेले गया ओर वही "^" ~ 
`" (“जीर माव के दूसरे लोग ? 
“ “मव दरवा वन्द करके अपने-अपने धरम कंद हो गए थे । जिसने 
भी शोर-शरावा सुना, यही समज्ञा कि आज फिर आदमलोर दमक्डी की 
तरफ़ निक्व आया है 1 तुम्हे पता ही है करि 'रात को भादमखोर केडरसे 
कौन धर से निकलने की हिम्मत करता है । मेरा दवाईखाना बहुत दुर दै, 
विलकरुल अलग-यलग, एकः किनारे, वहां तकः तो कोर आवाज ही नही 
पहंचती । नही तो शायद” 

"नदौ तो शायद क्या ? " दिनेश के नभुने फडक उठे 1 

` “भव ओ तुम्टं क्या वत्ता । दिल करता दवै उस सांड के वच्चे को 
पक्डकर पेड़से याध दू ओर सारे गांव के सामने गमं लोहे से उसके 
+" शतोफिर छोडो डा० दादा, हम वंगलिन मां के पास्‌ जाकर क्या 
करगे, मुदो रावटं के पास ले चलो ।” ` 
1 ~ “क्यो रटे के पास जाकर क्या करोगे ?” च 
7 । (यह्‌ तो वहं जाकर वताय, क्या ' करूणा । आभो वापस चलो, 
हसौ वकत्त ]  दिनेदा ने डा० दादा की कलाई पक्डली । 

दादा को दिनेश की पकड़ वहु त मजबूत लगी ‡ लगा कि उसके दादे 

भी इतने ही मजबूत होगे । पर उनके अनुभवी मन ने मना-कियातो 
उन्होने दिनेश्ष के दाध.से फएलारई छुड़ए ली, “इस तरह भावुकता मेँ अकर 
देसी समस्यां के हल नही दृढे जा सकते । ओर फिर रावटे एक यी 
ही है इस इतके,मे 1 तुम जकेते कि्च-किस राचटं के साय लङोने १“ 
1 -, "जो-जो.सामने पडेगा, सवं के साथ लङ़ग!। डा० दादा, म यही.के 
सोगों फी तरह भेड़-दकदी नही हं । ध 

„ माना कि तुम मेड्-वकरी"नही हो, लेकिन सवाल है कि किंस चीज 


(२ 
जंगल के ्ास्पास्त / 133 < द 


से सदडोगे ?" 

“या मतस्तव ?“ 

“मत्तव मह्‌ कि तुम्हारे पाक्त कौन-छी किति है जिस सहारे तुम 
लदोने ?“ 

""जात्मविष्वास् 1” 

“नही, अकेता जत्मविश्वास यदा कुष्ट नदी कर सक्ता 1 बह कोद 
नौटंफी नही है गह्य एक हीरो को वीच-वीस हथियार वन्दं दुदमनोसे 
मुकावला करते दिखाया जाता है जौर अन्तमे जीतभीदीरे कीदीदोती 
है । वास्तविकता यह्‌ है कि अगर रवं नेतुम्‌ पर भोली चत्यदी तौ 
वुम्दँ पदचानेने बाला भी दस पूरे इलाके म एक भौ आदमी नही निर्तेमा। 
तुम्हा महुकमा पृद्धेण तो वता दिया जाएगा कि तुम अदमखोरका 
दिक्ार हो गए! फिर तुम्हे दृद कौ भी जरूरत महसूस नहीकौ 
जाएगी ॥* 

“उफ, कितनी यातनापणे स्थिति है ”” दिनेदा के दोनों हाथ उसके 
माथे पर्‌ पटु गए ओर वह्‌ सच्चादरकी ष्र्‌ आगस्त जुचसकर तिलमिला 
ख्ठा। 

डा° दादा ने भागे बद्कर हाथ उसकी पीर पर रख दिया, “जोर 
वहुत अच्छो नौज है, क्योकि उसके विना जवानी वुदरापा हो जातीरहै, 
लेकिन जो कै साथ होश का होना भो बहुत जरूरी होतादै! हीदके 
विना जोय सिरं मुखता बनकर रह जाता है । 

“मुक्ते मुजाफ करना डा० दादा, मै सचमुच में भावुक हो उटाथा। 
आपने ठीक कहा है कि यह लड फिल्मी लड्ाद्र नहु है, जिन्दगी के 
यथार्थं को लड है । इसे वडने के लिए मृन्ञे ओर भी बहुत से लोगों को 
साध तेना द्ौया । यथायं अकेले भादमो के ढोने कौ- चीज नही है, इसके 
लिए जनयक्ति चादिए, बहुत वड़े सगठन की छक्ति"! 

दित्या का यह्‌ रर्वैया डा० दादा को वहत अच्छा लेगा अवदोनोके 
वैर वंगालिनमांकेधरको त्तरफ वढ चले । चलते-घलतते दोनी ने जनताकी 
जागृत करनेके तरीकों के वारे अ विस्तार से विचार-विम्ं क्या) 
दिनेश को लोक-नृत्य करियाला कं माघ्यमसे लोगों म जागृति पैदाकरने 
की सलाह वहत पसन्द आई 1 निर्ण॑म हया कि क्ल ही केथ्याना के तिए 
श्रूरो सामान खरीदने दोनो श्रहर जाए 1 दिने अपनी पषते.महीने की 
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तनखा भी डी° ई° ओ० के दप्तरसे प्रप्त कर लेगा ओर साय ही राज- 
धानी के कुछ राजनेताओं से भी मुलाकात हौ जाएगी । 

4. (£ प द 1 

@ 8. 

“ ` चगालिन मां „श्यामा ओरल ने भीजव करियालाकोनयासूप 
देकर उसके माध्यम से जन-जागरण कौ -स्कीमःसुनी तौ न्ह भीवहुत 
प्रसन्नता,हुई 1 ्यामाने तो जरूरत, पडते पर नारी पारो का जभिनय 
करनेकीभी हामी भर दी) कलक्ता के स्कूल में उसने एकनदो वारः 
अगरेडी के वात्त नाटकोंमे भाम लिया था) कुछ इनाम .भी हासिल किए 
ये । करियात्ता मे ्नोक-नृत्य के साथ छोटे-छोटे खुले -एकांकियों के समा- 
वेरा की योजना उसे बहुत पसन्द आई । 

पर वंगालिन मां ने एक मादंका भो जाहिर की । बह्‌ यहु कि, “जव 
रायसराहव ओर ओज्ञा को पता चलेगा कि सव ॒तामज्ञाम उन्हीके मुखीटे 
उतारने कै लिएकियाजारहारै, तो क्यावेलोग हरकत मेनही 
आएगे ? जौर उनके हरकत मे आने का मतसलव इतना सरल नही दै 
जितना कि समज्ञा जा रहा है ।” 

--डा? दादा ने बगालिन मा को समस्षाया, “जव लोगो ने जागृति पैदा 
करने का इतना वड़ा वीडा हाय मे लिया जाना है तो इस तरं के खतरे 
तो मौ नेने दी पदमे ! ” - ~ = 

~ प्यामाने भी डा०,दादाके साय सहमति जाहिरकी1 

= अन्ततः दिनेद्य ने अपना नया विचार रखा, “कल राजधानी जा 
ही रदे ह, वहां किरी एसी पाटी के दफतर के स्य सपक स्थापित क्रिया 
जाए जौ गरीव लोगोंकेहको के लिए लड़ी जाने वाली तङ़ा्यो को 
सन्निय खहयोग देना अपना कर्तव्य समद्वती हो ।.इसके अलावा गादे- 
जगाहे एेस्रौ पायौ के अपने समाचारपवरों ओर पञ्निकाओ मंभी दस 
पिङ्‌ इताकै कौ दद्या पर रिपोर छपनी चाहिए जिससे केन्द्रीय सरकार 

काभी इस मोर ध्यान माक्यित काना सके 

दिनेश के इन. दोनों सुञ्लावों को मुक्त कंठ से प्रशसा कौ गई । डा० 
दादानेभी दसवात कौ माना कि राजनैतिक प्रभाव कौ स्हायताक 
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चिना स्री भी प्रकार केठोम परिवतंन फी कत्पना करना साई से रर 
भागनादहै! 

दिनेयने भी स्वीकार स्वि कि साहित्य भौर क्ता सामाजिक पररि 
वतन कौ भूमिका तो तैयार कर समते हैँ तेकिन वास्नवि परिवर्तन 
राजनंतिक क्षमतार्भो के आधार पर हीलायाजानक्तादै। भौर भाल 
जैसे देशो म, जहां प्रजातं शासन प्रणाली प्रचनित है वहां जनताकी 
सचेत भौर जागरूक करके ही राजनतिक क्षमतार्भो को हासि फियाजां 
सक्ता है, कोरे विप्लववाद से नह । ति ( 

निणंय लिया गया फि कल प्यामामौररंलमभी दिनेश भौर दादा 
कै साप राजधानी जाएगे । दिनेश की तनसाके पमे सवसे प्हते प्रान 
किए जाएये गीर फरियाता फे लिए कुछ नया सामान सरीदने, मिनी 
पाटीं के दपतरमे जाने ओर भिसी मनी आओौर किसी समाचार प्रवके 
सपादक फे साय मुलाकात करने जसे महत्वपुणं काम समय मौर सुविधा 
फो देखते हए वादमें किएुजाएगे! ` 


@ ® = 
पहख्मा गाव से लौदते हए ० दादा अर दिनैश दोनोही बहूत 
तु ये । उन्हे लग रहा याकि अव वह्‌ वक्त दूर नहीं दै जवजंगलके 
आ्तपास का परा इलाया आदमखोरो के मतके मुक्न होगा । लोगों 
मेः अन्दर जन-पानिति को तेकर भरोसा जागेगा ओर वै संगठन तथा आत्म- 
विस्वास्न के वल पर पने हर तरह के श्ोपण तथा जानवरी छिन्दगी जीने 
की मजबुरी से छुटकारा हासिल करेगे । › 
` दोनों दमकडी याव के पास की ढलानों पर ओौरदो पहाञ्यौं के वीच 
क समत धरती पर वनी छोरी-खोटी खतंलियों के पास से गुज्ररने लभे 
तोडाण्दादाकी नियाह अपनी क्यारियों मे त्ते खरपतवार निकात रह 
वाकरके परिवारपरजा पड़ी । उन्होने क्षण-भर के लिए ठक्कर 
चुटकी लो, “इस तरह सुबह से याम तक वेतो मे पसीना वहानेकाक्या 
फायदा वाकर, जव कि आज नही तो कल सवको आदमखोर का शिकार 
तोहोनदै 1”. . ~ ष ~ 
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वाक्र्‌ ने भावाच सुनकर मुंह उपर उठा लिया जीर निराने काकाम 
बीच मोड़ उतनी ही ऊंची अगवा मे जवाव दिया, “डाक्टर दादा, क्या 
बहर हो, कुछ समन्ना नही 1" 

डा° दादा ने अपनी वात फिर दुहरा दी ओर रास्ता छोड़ दिनेराको 
साय ले पगडंडी पर वाकर क क्यारियों कौ तरफ उतरने लगे । 

डा° दादा को दिनेय के. साय अपनी ओर उतरा देख वाकर खडा 
शो ग्या! पिताको कभ से अलय ता देख सरगुजा ओर देवा भी खड़े 
हो ग चन्देरी भ खुरमा सिर के साय सटाकर तनिक विश्राम करने 
गी मुरा मे धूरने खोत्तकर व ठ गई । अपनी-जपनी खतंसियों मे काम कर 
रह दूसरे लोग भी थोडे चौकन्ने होगषए। < 

डा० दादापरानी स्े- भरी जलकूप के किनारे पर संभल कर चलने 
से । पर दिनेश को फिसलन के कारण काफी दिक्कत पे आई कूल 
वाला हिस्त्ा लांधने के बाद डा०.दादा चलते-चलते दिनेश को रुमाने 
सगे, “यह वेहौ कूल दै, जिसका पानी जव ऊपर. से काटकर राय साट्व 
की घाटी बाली जमीन की तरफ मोड दिया जाता हे, तव दमकडी भौर 
मई षोटे-छोटे दूरे गावो -के सारे वेत प्याय के मारे मूलकर सगर होने 
ममते ह। कृपकों दी बौराई फप्नले तवाह्‌ होने लगती हँ ओर पीने के पानी 
रौ भौ भारी कित्लत हो जाती है । एेसा साल मे एकाघ वार जरूर होता 
है, ताकि लोगों को अपनी रोद की हड्डी रायसाहव की मृदूटी मे होने 
का एहुाच रहे भौर कोई भी उनके सामने सिर उठाने कीजुरंत न 
केरे\ `--- ~~ ॥ = 

पास पहुंचते-ही वाकर ने दाद से पा, “म तोसोचर्हापाकि 
भाप जज्ञा कें पास गए होगे 2“ व 

"क्यो, बोक्ञा के पास किंसलिए 2 ` ध 

" प्वही गोमा के ्ायदुए कुकर्म को लेकर 1“ . ६ 

"नही, मै तो मास्टरजी कै सायया।” डा० दादाने .जु्तियोषर 
सग आए कीचड्‌ फलो पत्यसे परः स्यड़ कट साफ़ करते दुषु दिने कौ 
र धूरा। दिनेश समञ्च गया कि यहां शनी दष्दा वमालिनमाक््यदा 
जाने ऊ विपव में नही बताना चाहते 1 अ र 

वकर ने मुह्‌ विचय लिया, “तो किर समलो कि यात्त जाय 
दो यई १" ४२०" प ॥ 


५ 
जंगल के आसपास / 137 र ५ 


ऽर इः रादा ये पठ पोद्धे चदेरोवं 
ज्रम के इक्छते वचाना - 


4२ ररदरञ दा ओज्ञान्ने वोचने वतीटनेग 


(॥ 
; 
1 
‰# 
| 
1 
| 


श्रेरो स्मे तताड सुनकर डा० दादा सेत 
करे रत्ययेत्तेवनीयेद्‌ परवैठ गए) वा 
उमे मप उम यए । पर दिनेय ओर चदेरो 
उ ङ!० दादा ने कोई जवाव नही दिया 
न्मुख हई, "देखो मास्टरी ! एक तोऽ 
६, खय ररे रायत्ताहब ओर ओक्ता के र * 
विरद उतने रा वत्तीलावना रहैहैयेम- 
व| 


4 ८4 


्‌ 


हौ खोल सकती अग्नपरीक्षा के इर्‌ प: न 
6 “यहं शख ररह रौ राक्षर वाते होती ही.कठं है" चसो चोक्त, 
"बो भरी होती है नीचे से मनि वलि परदेसियो के ठाथो ददौ ई ।क्ले 


वति यातो नीचे गे विकासे होति है पा सायसाहव के कारिनदे भौर नने 
भरी सव वु वह्‌ रण्ठो दार करवाी हे +” 2 


णहं 5 55, दा वहूत पुरी चीज दै ! यह्‌ सव दिकाफे से दाहूने 
जादमो है = 
ही क्सवायांदै 1 नदौ तो शिकारी वदत भता है \" बहुत दर 


दामो रहकर सव सुनने-गुगने के वाद सगुभा ने चहत सौच-समक्षकर 
अपने मन्‌ की ब्त वही 1 - 


"हाऽ ऽऽ, समुमा विदवुःल दोक कहता दै । दार पीने वत्ति पर फौरन 
इाक्नी सवार हो जाती है । वौ यद्‌ सव कु करवाती है । इसम्‌ िकरायै- 
विवारी को कुछ नदौ कर सकता \" सगुजा को वोलता देखदेवाने 
भी मपनी जानकारी सव्केसामनैख्वो\ \ . 

डा> दादा इन दोनो कौ तरफ ध्यान नं देकर भपना सुख प्रकट कसे 
सप, "भरत के साय उयादती होने क वरि मे बनाया गया यह्‌ कानून तो 
सरासर नाईंसाफी है ) तेकिनि म्या किया जास्तक्ताहै) पुर्तो के 
(8 ही होता रटा दै) लोग इसे दिल थीर दिमागसेिसे 
दए) र 


डा° दादा कौ यह्‌ पस्त वात दने को पसन्द नदौ भाई । वह्‌ थोडा 
भषुसरप्या, “आपवो तो रेसी वात नदौ करनी चादिए डा० दादा ! अशर 
पुरर ने कोई गतत परम्पस इत्त दी दतो दम उसका अंचानुकरण कने 
कौ मनाए उयमे सुपार लाने कौ गोश्िश कटनी चाहिए ! दूसरे, पुरषो 
क उमाने भं जो चतं ष्टापदेमद धी यह्‌ यस्यै धोडेही है किदे जाज भो 
परायदेमद हू । जो बते फायदेमंद न होकर नुकसान देने वाती सावित हो 
रीर, उनगो भी वुजो के नाम पर बन्दी के मरे हए वच्चे कौत्तरह्‌ 
ष्ठी ने चिपाएु स्वे रहुनेमे क्या तुकं है? इर जमाना चाद तक 


पून गया दै मोर आप तिः इन वावा मदम ॐ जमाने के जानवरो 
सप कौ पेखी कर ददै ह !* 


॥ त पवी नक्र तो बोर क्या करू ? इस सदको सिर सुकारूर मानने 
; जनावारेलोगकर्‌ ही क्वा सक्ते ह?" 


^ मेमा गद करर ? ये लोग अदालह मे जा सकते है 
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दसी समय डा० दादा की पीट पचे चंदेरो कड़क उदी, म लोग 
मदं हो, श्रपनी वह-वेयियों की इर्चत वाना तुमलोयो काध्महै, 
इनमे रायसाहव या ओोक्ञा कौ वीच मं षसीटने की जरूरत वया पृड़गृई 
वुम लोगों को ।“ - ~ क, 
चदेरी कौ सताड सुनकर डा० दादा वेत को दूसरे घेत से अतग 
फेरती पत्यरो ते वनी मेढ पर वैठ गए। वाकर, देवा अर्‌ सगृजभी 
उनके साथ जम गए । प्र दिने ओर चंदेरी खडे रहै । „^ 
जव डा० दादाने कोड जवाव नही दिया ठो चन्देरी दिनेश की तरफ 
उन्मुल हई, “देवो मास्टरजी ! एक तो उत्त मास्म लड़की की इक्वत 
गई, अव दुसरे रायसाहव ओर ओला कफे पास पहुंचकर उसको भागमे 
जिन्दा जलाने का वसीला वना रहे हैयेमदं लोग । है नसरासर पाप- 
कमं 1" ५ 
दिनेश को चन्देरी की वात समन्ञ नही याई । उसने वच्चो की तरह 
सवाल कर किया, “रायसाहव भौर आज्ञाः इस इताके की." निर्णायक 
ताके है, उनके पास शिकायत करने का लडकी को जिन्दा भग में जलाने 
का वनीता करने से क्या सवथ है, यह वात मेरी समङ्ञमे नही जई? 
“म समन्ञाता हं 1" चेरी. माथे पर हैरत फे वल पडे देल डा 
दादा ने अपनी मुद्ढी चदेरी की तरफ खोलकर उत कु भी न वोतने का 


उमर इक्त लुट यद है! जीव धामिक दस्त्र हँ आपके इस इलाके 
केः} इमका मतसर तो यद दमा करि इस इलकेमे कोई भी आदिवासी 
आरत मदं दारा अपने प्र किए गए मत्याचार को लेकर ऊवान तक 
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चही खोल स्क्ती अग्निपरक्षा के डर ते ।” 

` “यहां इसन तरह की राक्षसी वाते होती ही कहां रै,“ चदेरी वौती, 
“जो भी होती है नीचे से आने बाते परदैसियों के हाथो होती हे । करे 
वलियातो नीचे के दिकारी होते ई या रायसाहव के कारिन्दे ओर इनते 
भी सव कुछ वह रण्डी दारू करवाती है ।” 

“हां 555, दारू वहूत युरो चीज है । यह सव दिकारीसेदारूने 
हौ करवाया है । नदी तो शिकारी वृत भला भादमीः है ॥” वहूत देर 
सामोश रहकर सद सुनने-गुनने के वाद सगुभा ने बहुत सोच-समक्षकर 
अपने मने कौ वातकी । 

“हां ऽऽ 5, सुजा विलकुल ठीक कहता है । दारू पीने वलि पर फौरन 
डाकनी सवार हो जाती है । वही यह सव कु करवाती है । इसमें शिकारी- 
विकारी कोई कु नही कर सनता ।” सगुजा को बोलता देखदेवा ने 
भी अपनी जानकारी सवके सामने रखी । - , 

„ ० दादा इन दोनों की तरफ घ्यान न देकर अपना रुख प्रकट करने 
सने, “जौरत के साथ उयादती होने के वारे मे नाया गया यह्‌ कानून तो 
सरसर नाइंसाफी है । लेकिन क्या क्या जा सक्ताहै। पुरतो के 
ह ही यही होताआ रहा है 1 लोग इसमे दिल ओौर दिमागसतेरमे 
हए दै" --.- ,. 

डा० दादा की यह्‌ पस्त वात दिनेय को पसन्द नही भाई । वह्‌ थोड़ा 
मूश्लाया, “आपको तो ठेसी वात नही करनी चाहिए डा० दादा ¦ अगर 
पुरलो ने कोई गलत परम्परा डाल दीःदै तो दमं उसका अंधायुकरण करने 
की बजाए उसमे सुघारलाने की कोशिगा करनी नाहिए । दूसरे, पुरषो 
कै जमाने मे जो वाते फायदेमद थौ यह्‌ जस्य थोडेही है किवेआजभी 

फायदेमंद दं } जौ बातें फायदेमंद न होकर नुकसान देने वाली साबित हौ 
रही दै, उनको भौ बुुगो के नाम पर बन्दरो के मरे हुए वच्चे की तरहं 
छाती से चिपकाएु रखे रहने मे क्या तुक है ? इधर जमाना चांद तक 
पहुचे गया दै श्नौर जाप है कि इन वावा आदम के जमाने के जानवरी 
खयालो की पैरवी कर रदे है \“ ति 
श्वैस्वी न करू तो भौर क्या करू ? इस सवको किर सुयडनःमानने 
कै अलावा ये लोय.कर ठी क्या सक्ते ह ?“ 0 ् 
“क्या नहीं कर सकते ? ये लोग अदालत्र मे जा सष ॥ 
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धरसी समय डा० दादा की पीट पीये चदेरी क्क उठी, “तुम लोग 
मदं हो, प्रपनी बह-वेटियों की द्रत वचाना तुम लोगों काधर्महै, 
ममे रायसाह्व या गन्ना को वीच मे घमीटने की जरूरत वया पड़ मई 
तुम लोगोंको।' - ~ ४ 

चदेरी की लताड़ सुनकर डा० दादा सेत दो दूसरे सेत से अतग 
करती पत्यरो स वनी मेृ परवँठ गए] वङरर,देवाओीरसगृआभी 
उनके माथ जम गए । पर दिनेश ओर चदेरी सडे रहे । र 

जव डा० दादाने कोई जवाव नही दिया वो चन्देरी दिनेश की तरफ 
उन्मुख हई, “देषो मास्टरजी ! एङ तो उस मासूम लडकी कौ इस्वत 
गई, अव दूसरे रायसाहव ओर ओकज्ञा के पास पहुंचकर उसको भागम 
जिन्दा जलाने का वमीला वना रहं हये मदं लोग! हैनसरासर पापः 
कर्मं 1" ४, ^ 
दिनेश को चन्देरी की वात सभस् नही माई । उसने वन्यो कीतरह 
सबाल कर लिया, “रायसाहूवं ओर ओक्षा इस इलाके की ' निर्णायक 
ताकते है, उनके पास शिकायत करने का लडकी को जिन्दा आग मँ जतन 
का वमीलाकरनेसे क्या सवध है, यह्‌ वात मेरी समन्लमे नही आई ?“ 
` “भ समन्नाता क ।” चदेरीके माधेपरहैरत केवल पड़देख डा० 
दादा ने अपनी मुदो चदेरी कौ तरफ सोलकर उसे कुछ भी न वोतने का 
संकेत किया, “जिस लडकी या ओरत की इक्छत लुट जाती है, मगर 
यह्‌ शिकायत ओक्षा या रायसाहव के पास पहु चाए तो पहले उस लडकी 
याओरत को अग्नि-परीक्षा देनी हीती है, अपनी कायत की सचार्इको 
सावित करने के लिए! अग्नि-परीक्षामे खरी उतर आने पर इर्त लूटने 
बाले को वहु हेजनि देना होता है, जो यौरत, उसके माता-पिता या उसका 
पति माग करे । अतमे हजनि की रादि का फंसला भोक्ञा.फरताहै। 
यही इस इलाके के ओकज्ञा का वनायः हा धार्मिक दस्त्र. है भौर यह 
दस्तुर आदि जातियों केः सभी कवीलो धर लागू होता है! . ` 

“कमाल है । इसमे ओरत के लिए अग्नि-पररीक्षा क्डिवात की? 
भौरत का तो इतना कह देना मात्र ही अग्नि-परीक्षासेक्मनहीदै करि 
उसकी इर्जत लुट गई है । अजीव धामिक दस्तूर हँ भाप्रके इस इलाके 
के । इसका मतलव तो यह्‌ हूमा कि इस इलाके कोई भौ आदिवासी 
आस्त मदं द्वारा अपने पर विएगए्‌ अत्याचार कौ लेकर जवान तक 
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नही खोल सकती अग्निपरीक्षाके उरस! . . - 

"यहां इस तरह की राक्षसी वाते होती ही कहां है," चदेरी वोत, 
जो भी होती है नीचे से आनते वलि परदेसियो के हाथों होतीरै) करने 
बाले यातो नीचे के विकारी होतते हैया यायस्राहव के कार्दि ओौर इनमे 
भी सव कुछ बह र्डी दारू करवाती है ५” 

“हां ऽऽऽ, दारू वहत बुरी चीज है ! यह खव विकारी सेदारूने 
ही करवाया है । नरी तो धिकार व॑हत भला आदमी है बहुतदेर 
खामोश रहकर सब सुनने-गुनने फे वाद सगुजआ ने वहत सो च-समज्ञकर 
अपने मन की बात कही । 

“हं 5 55, समुञआ विलकरुल ठीक कहता है । दारू पीने बाले पर फौरन 
कनी सवार हौ जाती है । वही यहं सव कुछ करवाती दै । इसमें शिकारी 
विवारी कोई रु नही कर सवता ।'' सगजा को वोलत्ता देखदेवा ने 
भी अपनो जानकारी सवके सामने रखी । 

डा० दादा दन दोनों की तरर ध्यान न देकर अपना रु प्रकट करने 
लगे, "जौ -ए्त क साय उयादती होने के वारे मे वनाया गया यह कानून तो 
सरासर नादंसाफी है ) लेकिन क्या किया जासक्ताहै) पुरो के 
कालप्तेहौ पहीहोताभार्हा दहै) लोम इमे दित ओौर दिमापस्ेरमे 
हृष दै । 

डा० दादा की यह्‌ पस्त बात दिने को पसन्द तदी आई ! वद्‌ धड़ा 
भटु्षलायो, “आपको तो एसी वातत नही करनी चादिषए डा° दादा ! अगर 
पुरखो ने कई गलत परम्परया डाल दी, हैतो हमे उसका अंधानुकरण करने 
की बजाए उख सुधार लाने की कोध्यश्च करनी चाहिए । दूसरे, पुरखो 

के जमाने में जो वातं फायदेमंद थी यहं जरूरी थोड़ेही है किवेआजभी 
फायदेमद हों । जो वातें फायदेमंद न होकर नुकसान देने वाली सावित हौ 
रही है, उनको भी वुजरमौ के नाम पर बन्दरी के मरे हए वस्वै कौ तरह 
छाती से चिपकाणए्‌ रसे रहने मे क्या तुक है? इधर जमाना चांद तक 
पटच गयाहैग्रौर आपद कि इनं वावा आदम के जमाने के जानवरी 
खयाल कीषैरवी कररटैरै।"' 

“कैरवी न करू तो भौर क्या करू ? इस सवको सिर लक्राकर मानने 
कै जलावाये लोग कर दी क्या सक्ते है 2" 

"~ “क्या नही कर सकते ?.ये लोग अदालत मे जा सक्ते दै।” , ,- 
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“जदालत के लिए पैसा कहां से ्राएगा ? गौर फिर अदालत भी तो 
-रायसाह्व का पक्ष लेती है 1 हर किसम की छोटी कचहरी सयसाद्व के 
डाकर्वगले पर लगती है ओर वड़ी कचहरी राजधानी में । राजधानी तक 
आने-जाने के लिए किराये के ही आठ रूपये चाहिए * 

“लेकिन इसमे तो रायसाहव कहौ भौ जुड़ नहीं है । एक विदेशी भने 
ने इस इले की लड़की की इञ्त पर हाथ डाला है, क्या इसमे भी 
अदालत विदेशी कासाय देगी?" 

“नही, इसमे तो म्रदालत को श्रौरत का ही. साथ देना चाहिए । 
डा० दादा ने वहुस्त करन! मूनासिव नही समञ्चा ¡ 

“तो फिर ठीक है, श्रदाज्तत पर खचं करते कै सिए थोड़ा-बहृत चदा 
इवाट्ढा करते हँ भौर क्लश्ह्रजादही रहै है, वहां किसी वरील से मिल 
कर इत केस को अदालतमे चालू करवा देते है।“ 

भ्लेविन इसके लिए गोमा के माता-पिता को भी तो पूना पड़ेगा 1 
डा० द्रादाने फिर वात टालनी चाही । 4 

"माता-पिता यही वैत मे है, जाकर पूछ लौ 1" चन्देरी ने उत्ताहमे 
भरकर सामने की छोटी पहाड़ी की तरफ इशारा कर दिया । 

"रात को धर परर ही पूछ तेथे ।” बोलक डा० दादा खट्टे दो गए! 

“क्यो, इस वक्त पूछ तेने मे क्या हवं है ? " दिनेश इस वात पर भी 
दादा सै सहमत नदी हुमा । = ' ' 

“हरं तो कोई नही है ।" + ध 

"तो फिर चलो, अभौ उनसे वात कर नेते है 1“ 

सव फैसवगोमाके माता-पिता के वेत की तरफ चल दिए! 

सरगुजा भौर देवा भी यड उत्साह मे जभि-प्रणे" चच र्हैय । उन्हँ 
कोई तमाप्ता होने का पूरायकोनहो गयाथा) 


छोटी पहाड़ी पार करते ही कूल के नाव-साव दूरदरर तक फली छोटी- 
वदी पष्टयों पर दद्रून मे किमान प्रसिवार काम करते दिखाई देने ले । 
इरो-भयी कयासियों न जने वामो पर चियड़े सपेटफर विनुके गाड दिषु 
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सए हों ! डा° दादा, दिनेश ओर दूसरे लोग जिस किसी भी क्यारी के पास 
से निकलते, उस क्यारी के विचुके प्राणवान हो उठते ओर हाय जोड़कर 
खड़े हो जाते । डा० दादा भी उनके अभिनन्दन का अवाव हाथ जीडकर' 
देते । अन्ततः वे सगजा ओर देवा के पदे-पदे एकं पतसी-सी पगडण्डी के 
सहारे कूल के नीचे" उतरे ओर एक छोटे-से वेत के वीर्चोवीच खड़े आम 
के पेड के प्स जा पहुचे ! 

थोड़ा ओर नीचे उतरकर वितवा अपनी तीनों वेदियों के साथ गायद 
भल केखेतकीनिराईमे लगी थी! उत्ते वुर्लनि के लिषएडा०दादानेदेवा 
को नीचे भेज दिया । 

देखते ही देखते वितवा देवा कै साथ ऊपर चली आङ । बही एक 
मटभली पूरानी-धोती से ढकी हुई समूची देह, स्वे बाल, हायो भोर्ष॑ये 
भे किसी बहुत ही सस्ती लाल केःबने कड़े ओर गले मै कलते धागे से वधा, 
सूखा हुमा कोई जंगली फल ! तीनो लड़कियां वेत मै खड़ी रहकरमाको 
बुलाए जाने करि कारण का जाया लेने लगी । 

वित्तवा के पास आति डा० दादा एकन्दो वार घांसकरगलेकौ 
माफ करते हुए बोते, "हमे बहुत अफसोस है वितवा कि तुम्हारी छोटी 
वेटी गोमा के साथ." ^ 

अभी ० दादा वाक्य भी पूरा नही कर षाएुथेकि वितवा दहादृ 
मारकर रो पड़ी; विलकुल वैसे ही जैसे महुभा के आदमलोर की भेट चदु 
जाने पद्‌ चन्देरी रोती रहीधी। # ५ 
२ चिततवा कै रौनेकी आवाञ् सुनकर दूसरे सेतो के विजुमे भीः उठकर 
चल दिए मौर चुपचाप उनके आसपास इ्कटूठे होने तमे । ोड़ीहीदेदमभे 
आम के पेड़ के नीचे दमकडी गांवके लोगो का खासा वडा हजूम इकद्ग 
हो भया 1 लेकिन उत हजूम मे एक भी ओरत या मदे एसा नही याजो 
दस दुघेटना को लेकर रायसराहव या ओल्ञा केः पास दिकायत पहुबाने या 
पुलिस मे शिकायत्र पहुंचाकर श्रदासत मेः मुकदमा दायरकरने के पक्षमे 
हो \ दिनेश कै समन्नाने का-भी किसी पर कोई असर. नहीं हुमा । घव 
सोग इसे "देउता" का दिया संकट समद रहै ये भौर उस संकट की शिकायत 
करला उनको खमङ्च कै मुताविक देउ कौ भोर भी श्रधिक नारा करना 
या गृस्से मे चनि का जुगाड़ करना था! 
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इधर डा० दादा, दिनेदया, दीनन जीर रयामः शदेर को .रवाना ए उधर 
शिकारी "रवर ने दमक्ड़ी भे जआादमखीर के घ्ाने-जाने फे रास्तौ की निदान 
देही करने कौ योजना बनाई । दोपहर का खाना खाने के वाद वह्‌ अपे 
लाव-लदकर के साथ पहले चन्देरी कै मकान की तरफ चदा । गांवकरे दीक 
बीच भ, पूरे घमण्ड के साथ निकलता देख उस्तके पचे गांव के वच्वौ, 
बेकार बढ ओौर भौरतो की -भीड्‌ भो लग गई । लड़किया उसके लक्कर 
को सिफं ्नरोखोंमेते हो देख रही थी, क्योकि वे अभी चृर्हे-चौके के 
कामस पूरी तरह से नही निवदी थी। + 
लग यह रहा था कि रात के स्याह अरे रावर्द॑नेजो पादाविक 
सीलाकीथी उसका तो उसको कोई पछ्तावाथा ओरनदही किसी 
प्रकार की कोड शमं 1 भीड़ भी जैसे उस लीला को कोई खास अहमियत 
महीदे रही थी ) गरायद बहु समक र्टी धी कि वितवा की नाबालिग वेटी 
की दमत लूटने.का काम भीप्रेतने ही किया दै मौर रावटं ,उसप्रेलको 
साधने वाला कोई विदेशी भ्रौज्ञा है । भीड़ विदेशी आक्षा को अपनेही दग 
फ नये तरीके से प्रेत फो साधते ओर वया में करते अपनी खो से देखना 
चाहतीधी 1 २: ^ 
राव, रहीम ओर अपने, दूसरे साधियो के साय चन्देरी के मकानके 
सामने जाकर खंडाहो भया । मकान को ताला मगा या, क्योकि केवल 
देवा को छोड़ परिवार के सभी सदस्य^देते निरनेच्लेगएये। देवाकी 
इभी जाज लकड काटकर्‌ लाने कौ थी, इसीलिए वह्‌ आज ठेत नही 
मयाथा१ . -- 
राबटे ने पहले तो ताला खोत्ते जाने का हुक्म सुनाया पर्‌ जव पता 
चला कि चाभ देवा के पास नही है त्तो उसने एक चतुर खिलाड़ी की तरह 
भीड्‌कीौ मकानतत दूर रहने कौ हिदायत दौ ओर जिस लकदियों के ढेरके 
पास से महुजा मायवे हुई थी उसकी लकडियो को वन्ुक की नाली से वजा- 
केजाकर निरीक्षण करने लगा, जैसे आदमसोर कोई च्येदा-खा रगे वाता 
कीडाहो ज चकडियो के वीच कदी दुवकाः वडा हो । रबटं निरीक्षण 
करके जो कुछ वोलत्ता जा रहा धा, रहीम दाथ कौ डायरीमे उस बोते ए 
को लिलता चला जा रहा था ¡ लो मदारिया चक्करमे खड़े होकर समज्ल 


142 ( जगन्न कै श्रास्षपास 


न बने गाली भाया सुनते जा रहैये ! सप्यरी सच भी रहे ये किराट 
अभीःकिसी ल्के कों आवारं देकर वृलाएग्रा ओर उसे अपने-काममे 
सहायक वन जाने के लिए कटेगा । सव देके कि कौन माई का लाल होगा 
जौ दस प्रेत वांघने के तमे मै" जभूए वनने का साहस करेगा । ~ 

रावष् ने सचमुच मे हाय का इदारा करके भीडमसे देवाको अपने 
पास वुलाया । रावटं का इशारा अपनी ओर देख पहले तो दैवा कै वदन 
में सुरशुरी-सी हीने वमी, वयोकि प्रेत के वारम खोज-खवर चेन वातै 
किसी भी काम में वह्‌ शामिल नही हीना चाहता या 1 उसने अपनी बहन 
कै ववे हुएअंग देब ये, वहन की फली-रटी आंखे अव भौ उसके दिमाग 
भतैरर्ही थीं। फिरभी जव सरपंच रामदास नेःश्रागे वद्केर उसको 
भ्रौत्साहित किया तो वह्‌ इरता-डरता आगे बढ़ा ग्रौर रावं की वगलमे 
जाखडाहना। ` ` र 

'एवटं ने भामे ददं अपने मूदगरो हाथ से देवा की पीठ थपथपाई । 
देवा कौ पतली देह्‌ रेस सूल गई जसे सफंदे क नन्द पौषे पर कोई दूरा 
चडा पेड़ टुटकरः आ गिरहो । देवा गिरते-मिरते संभला। ˆ £ ~ 

देवा कौ यद्‌ दशा देख भीड़ की टांगों मे दुबकी जमन की हंसी छूट गई! 
हंसौ भौ सीधी मन से निकलने के कारण रेसी स्वच्छंदं किं उसे सुनकर 
भीड़ के दरसरे लोग भीःवरवस हंसं पड़ । पर एवटं ने उस हंसी फ तरफ 
कोई ष्यान नहीं दिया. फुसफुसाती-सी आवा मे उसने देवा से पा, 


"कुम्हारी' सिस्टर का वाद्रक्दिरमिला? ~> ५ 2"; 
” देवा नही समन्ला.तो रहीम ने सवाल को दुबास दोहराया, “म्हारी 
बहुन कीः लप्य कदां मिली थी.? = ~ . 12. 


देवा ने नानि के पार की पहाडिर्यो के बीच जंगल की ओर इशाराकर 
दिवा) `" न प 

"ग्हमको- उदर पटुचाता मांगता-1 बोलकर रस्ति कौ लम्बाईका 
जायज्रा लेने कं लिए मकान की छत पर जाःचदृा । उपर पहुचते ही उसे 
दुसरे मकारो की छतो पर कात गुलाव किये नजर आए 1 लड़कियां काम 
चोचे छोड़ अपनी-अपनी छतों पर आ गरङ्थी 1 उनके युलाची जिस्मो 
की महर रावं कै नथुनो तक पहुंची तो बह वनमानुप कौ तरह छतो को 
-फलागतः हुभा उनकी तरफ लपका । क्योकि रातत की घटनः अभी वहत 
सज थी, इसलिए लडक््य इरकर्‌ एय खडी - टु गौर क्तवद्त्तोड्‌ 
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सीदटिया कूदकर जपने-यपने परे मे जादी] प ॥ 
रावटं एक सीद के मुहाने पर आक्र स्क गया ) उसका दिल हमा 
कि जो लम्बौ देह वाली चौड्ी-सी लड़की उसका अपमान करके नीचे भामी 
है, बहु यक्ान मे पहुंचकर उसको चीकी तरह दषोचले ओरवतादे 
कि रा्र्टं से उरकर भागने का भद माक करने का क्यानतीनाहो 
सकतादटै) 
उसने गर्दन मोड़कर एक वार नीके खड़ी भीड़ का जायजा लिया) 
भोड उसे किसी ठुकाने के शोरूम मे सजे वच्चो के खिलौनो जेसी तभी । 
आदवस्त हकर वह दूटीं कौ कूर ओवा से वातावरण के ठहर जल मे 
कम्पन पैदा करता हुजा सीढियां उतर गया. ५ + 
थोडी देर वाद ही मकान कैग्रन्दरसे वकी की चीख सुनार्ईदेने 
लभी । चीखोकेसाथदही कुछ इस तरह की उठा-पटक की अगवा भी, 
जैसे कोई भरनो भख अपनी जान वचाने के लिए किसी बाधके साय युद्ध 
लड रही है । लेकिन तमश के दायरे मे. खड़ी भीड पर इसका भी कोई 
असर नही हुआ 1 सवकेऽ सवे इस" सवको ठेते देते जौ सुनते रहे जसे 
सिनेमा केः रेगीन यदे पर वल्ात्कार का दुय देव रहे हों 1: 
परे जमना यह्‌ सथर सहन नही कर सकी, उसके अपाहिन शरीटमे 
पद्य सपरेदनधीलं स्वस्य मन कलप उठा ¦ उसे लगां जैसे, यह्‌ सव उस्तकी 
मासूम वच्चीखूपाके साथ हो रट्‌ दो वह तमार के घेरे को तोड़कर 
थोड़ा आगे आईं ओर दहाड़कर बोली , “कमनो ! तुम्हारी वहू-वेदिथों 
की लान दुम्री ांलो के सामने एक विदेक्षी फिरगी तूट सहा है मौर तुम 
षस सरह से पत्थर के चुत बने खड़े हौ । डव मरो कुत्तो; चु्लू भर पानी मे 


डव मरो 1“ .- 
जमना की फटकोर से भीड मे थोड़ी हलचल हुई, जैसे ठरे हए पानी 


म क्िसीमे छोटा-सा कंकर फेंक दिया हो} लेकिन एक.क्षण बाद ही भीड 
फिर स्थिर हो गई 1 रावटे के दूसरे साथियों के हार्थो में पकड़ी दादफलो 
ने उन्हे जानके भोह्‌ मे धकेल दिया. ` 

भमना भीड की तरफ धृणा का थूके धूककर्‌ विसदटत्री हुई रावर्टे की 
तरफच्लदी।मां कोतेजी से गेंद कौ तरहं लुढकती जाती देख. मुरज 
भौर रूपा मी उसके पी भाग निकले ! मकान के वद्र पहुंचकर जमना 
ने देखा कि दरवाकने बन्दर से वद है. कारवार पटने पर भी जव दर 
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वायै नदी सूले तो उसने पास ही पड़ा पत्थर उटाकर उनपर मारना शुरू 
करदिया। मां को दरवाजा तौड़ती देख दोनों क्च्े भी छोटे-छोटै प्यर्‌ 
उखाकःर दरवष्धं पर वारकलेलगे\ 

लेकिन अव तक अन्दर की उठा-पटक ओर चीख शांत हो चुकीथी। 
सिष्ठं जमना म्रौ र उसके दच्च द्वारा पत्थर टकराने दी जवा ह सुनाई 
दे रही भी! इधर भीड कुछ न कुछ भयंकर घट जाने की आशंका से जधी 
रह गई थौ ) विक्ञेपकर मदं चूपचापर खिसककर अपने-अपने घरोँ मे कैदठो 
गए पे) 

फिर सहसा सांक उतारी जाने कौ आवाज के साय दरवाजा खुला । 
राट चम कि पेटी कमर पर सही जगह्‌ विरने की कोिश करता हना 
बाहर निकला। उसे देखते ह, "हरामचजरदे ! कमीने } } कृत्ते ! 1} 
मालिं देती हुई जमना चमगादड़ की तरह उसकी एक टाग पर चिपट 
ई । रावटे ने उक्षे दुसरे पैरके द्विकारी ब्रुटं की बेरहम ठोकरो से परेधकेल 
दिया! लेको से घायल होकर जमना लडकी की हालत देखने मकान 
पुस गई । दोनों वच्चे भौ उसके साय मकान मे भुस गए! 

रावटं अपने कपड के वल ठीक करके भीड के पास आ खडा दुभा । 
विलक्रुल राम रहितं ओर आतंक रहित, जस बह कोई धर्म या वहादुरौ 
काकामफरफके धाह) ५ 

पल-भर्‌ वहां ठहरने केः वाद रावटं वरखातीः नाते के पाच्च वाले जंगल 
की तरफ जाती पएगडण्डी पर उतर गया । रहौम भौर उसके साथी भी देवा 
की साथ लेकर उसके पीये चस दिए । भीड़ उन सवको उसी तरह जाते 
देखेती रही जसे महुजा कौ लाश को, गोना के सवि घोजने निकले तोगौं 
कौ देखती रह पई धी । थोड़ी देर बाद जो लड़कियां रावरं से डरकरभागौ 
घी उनभे ते एक को छोड वाको सवक सव जद छतों पर न खडी होकर 
भ्रीडमेंजा मिनी थी ओर अपन्न में कानासूसो करने मं चुट गईयी।. 

उधर सूरज भी पहाड़ की सकते ऊंची चोदी को दूने मा चा 1 तों 
के सेत ओर जंगल से अषने-प्रपने परो को लौटने का समयदोगरयापा। 
लेष्िनि जो भी सौटता दह्‌ राद के वपत जने कौ वाट जोहती भीरमे 
हयामिल हयो जाता ओर रत के तयादिन के हादसों की वजाएु राव्द॑के 
चीरे बाटने वासे रूपकी प्रता करने समता । जव तक एक भो घट दसा 
कटु दा लिखने सवरं क्थ दत्व दी हुई दौर न्‌ कोई चीडन पहूंचीद्े\ 
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दो-तीन छोकसे ने तो रावरं के दिष्‌ कमी भी पहन रखे ये, जो उनके 
काले-कलूटे दारीयो पर, वौद्ध भिक्षुजों के गरीयो पर पहने रंग-विरगे चौगो 
की तरह लगर्हैये। 


डा० दादा, दिने, शंल यौर द्यामा दो-तीन धटे पथरीले रास्तों धौर 
कंटीली पगढण्डियों पर चलने के वाद चिटमौला नामक स्यान प्र पहुचे । 
चिटमीला की ऊंचाई वहूत स्यादा नदींहै। यूं कहाजा सकता करि 
असली पहाड़ यही से शुरू होते हँ ओर आसपास का पुरा इलाका असली 
पहाडोके पैरों मे एक खूबसूरत गलीचे की तरह विच्छा है । यही वह जगह 
है, जहासे स इलाके के लोग सरकारी वसे पकडकर ऊंचाई की भोरया 
निचार्ईकी ओर जते । वाहरसे अने वत्तिलोगभीवसोयाकारोसे 
दसी जगह पर उतरकर; गरीव दए तो प॑दल चलकर श्रौर भमीर हए तो 
धोडों ओर खच्चरो की सहायत। से; इस इलाके मे प्रवेद करते है ‹ घोडे 
भौर खच्चर किराये पर यहा रायसाहव की ओर से उपलन्ध हैं । 
मीचे उतरते कच्चे रास्ते के किनारे, खूव पक्के तरीके से एक बड़ा-मा 
बोई लगाया गया 8, जिस पर पहली पवित मे मोटे लाल अक्षते मे लिखा 
दै, 'सेरक्षित वन" 1 इसके वाद छौटे जक्षतं की लाने ह, "हस इलाके मे 
दाकार खेतना सख्त मना है । कानून तोडने वाले शल्स फो एक हलार 
रुपये जुर्माना भौर एक साल की स्त फैद की सञ्जादीजा सकती है! 
धन्यवाद 1 
दूसरी तरफ पक्की सड़क के किनारे एक आलीक्षान विल्डिग चमकः 
रही ह। उमपर भी एक छोटा-सा बोडं लया दै,जिस प्रर नीले अक्सो 
मेलिखा दै, "डाक वमला' 1 
डाक वंगते मे रायसाहव के परिवार कै सदस्य आर मेहमान जगती 
दलाकेको पारकरनेमे पले यावादम विश्राम क्रे! यहीतेवे 
पनी फौमती काये मे राजधानो भाते-जाते टै 1 डाक वगत के साय एक 
छोटा-सा मस्तवल भी दै जिनमे कछ घोडे गौर उच्चर सवारी या सामान 
से जानेकेत्तिएु इमा तैयार मिलते हैँ । डाक वमले मे दी मजूरयुदा 
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दारावखाना दै । इत शरावखाने में केवल रायसाहुव कौ फैक्टरी में वनी 
शराव मिलती है जौर स्य मेँ इलके केः काले तीतसें ओर जंगली मयौ 
का स्वादिष्ट मांस भी। 

आमतौर पर यहां कुछ न कु सोय ठ्हरे हुए ही मिते है । सरकारी 
मौर भैर-सरकारी सभी निम के । किसी कारण पुलिया रेते ही किमी 
द्रूनरे महकमे के अफसरों को इख इलाके मे आना होता हतो वस इसी 
डक वगते तर । यही रायसाहूव के आदमी सम्बन्धित लोगो को महुकमों 
कै लोगोंमेमिलादैते दह! किसी महकमे का कोई अफसर अद्यतया 
यादा ही श्राददौ तविषत का निकला तो वहं किसी भी दिन किसी जंगली 
जानजर का शिकार हो जाता है! आदं लीयो कामस सगली जानवरों 
को बहत भाता है । वेद्मान लोगों ते ये जानवर बहुत उरते दँ 1. 

यदीं थोड़ा हटकर वरद के पुराने पेड क नीचे चाय-वीडीकी एक 
छीटी-सी स्ोपड़ीनुमा दुकान दै । लोम इमे मुरारी का खीला कहते है) 
खोक के खामने र्खे वैढव लकड़ी मे बने दो कीवट-त्रीमार वेच इसं इलाके 
के आदिवासियोंके विश्राम-स्थल दै । लगभग एकं किलोमीटर की हरो पर 
वतते माव मंडवा के लोग अक्छर दन वेच पर बैठे मिलते है 1 मुराते इती 
शाव का रहने वश्ला है । याज दन्द वचो पर डा० दादा, दिनेदा, द्यामा 
भीर वैत वंठे ६, जो काण देर से राजधानी जाने वासी वश्न.का इन्तजार्‌ 
कररहैदै 

डाक वंभक्तं के वैरे वारी-वादी बाहर निकलकरः इन चारो को देख रहे 
ह! दले से किमी ने उनक्मो सलाम वयो नहीं किया ? जवक्ि सोखे परः 
वैठने वाला हूर आदमी खड़ा होकर उनको सलाम करता दै । एक सजे-धजे 
सैरेनैतो बीड़ी सेने के बहाने सोष्रे, ततकञाने की हिम्पतभीकीतै, 
लेकिन वह्‌ याम! की जलत्ती दुद आलो मे एक वार साककरर चीडी के 
वंडत्‌ के साथ मावस लेना भूलकर वापिस चला गया है! - 

वैरे के वापस, पहूंचनेके थोड़ी हीदेरवाद क्र वगते काः मैनेजर 
पादी गड के छोटे इजन की तरह सिमार का धुजा उगतत्ता हज वाहर 
निक्ला है ! चमचमपता क्ीमती सूट, चरमरति कफ के जूते ब्मैर कीमतीः 
टाई पर विच्छ्‌ की शक्ल कै पिमे लगा जगमग-जगमग करता हीरा । 

मैनेजर चर्हलकदमी-सी करना हुजा खो के पत्त पहुंच गया मौर 
उसने द्यामा को गहरी नरौ द देखते हृष अग्रव नें सवाल किया, “आप 
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सोगो ने उपर की त्तरफ जाना दै यानीचेकी तरफ 2 ` ह 

"हम नीचे की तरफ जाने के लिए वस क्रा इन्तेथार केर रहे ह 1" 
दिनेश ने अग्रेी फे सवाल का जवाव अग्रे्ीमे ही दिया। 

दिनेद्च क़ जवाव सुनकर मैनेजर को भौर ज्यादा छासवीनं करने का 
साहस नही टरा । “अभी वस के आनेमे पुरा आध षण्टा वादीहै 1" 
अंप्रेजी मे ही बोलकर वह्‌ वापस चला गया 1 

मैनेजर के लिए वतत इतनी जानकारी काफीहै) शाम को उसने 
रायसादेव को रिपोरं भेजनी है कि इलाके के कितने भौर किस किस्मके 
लोग ऊपर या नीचे की तरफ निकले है ) वाकी सव रायसाहव सुद प्रता 
कर लेभे । इसके लिए रायस।हबे का अलग विभाग दै 

आध ष्टे का नाम सुनते ही डा० दादानेमुरारी।को चार कपन्वाव 
वनाने कै लिए क्हदिया। दिनेशाने देखा दै कि मुदारी ने उनी चमे 
सदरक्त्वी से निकालकर छोटी इलायची भी डाली है पर दिनेश को मुखरी" 
कोव्यवहारभी एकमेदिये के व्यवहार जंँसालगर्हा है) वह वारवार 
यहं जानना चाहता है कि राजधानी, वै लोग किस कामसेजारहेदैमीर 
यह लड़की ओर दच्चा दोनो मर्दों के कयालगतेर्हँ? डा० दादाको वह 
मामूली-सा जानता है, इसलिए ज्यादा वातचीत उन्हौके स्राथकर रहा 
है । वहे भी अपनी जंगली भावा मे, जिसे दिनेदा वहत कम समक्षता दै । 

भी चाये वनकर यार दी हई थी कि नीचे जाने वाली वस आकर 
डाक वेगले फे ठीक सामने रुक गर) चारो, चाय पीने का स्यात छोड, 
भागकर उसमें जा चढ़ । 

मैनेजर ने एक वार फिर बाहर निकलकर सिगार के चार-पांच कश 
सखीचे । डावर खिड़की से कूदकर मैनेजर के पास जा खडा हुमा । मैनेजर 
ने उत्ते सिगार संभवेहोठोमे सेठी धीरे-धीरे कुछ समञ्लाया । दृाष््वर 
ने एक चलती सर नर चढ़ी सवारियों पर डाली जौर वस का एक चक्कर 
लगाकर पुनः अपनी सीट प्र जा वैठा । मैनेजर ने हाय ऊपर उदाया ओर 
एक हत्का-स्ा सटका देकर वस्र ष्टां हो गई जर धीरे-धीरे नीचेकौ 
तरफउतरे कमी } 
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वय्‌ अव काफी चौड़ी सडक पर चल रही है ! लकड के सलीषरो के 
चोन्च को अपनै वहामि कै वन्धो परपहाडी जरतो की तरट्‌ ढोत्ती सोन 
नदी के साय-साय। 

इमामा ने महसूस किया कि समतल तक पहुंते-पहुंचते नदीर्मेन 
चचलता रही है, न लादष्य्‌ जौर न र्कानगी 1 अपनी जन्मभूमि पहाज्ञे की 
छोड़कर जैसे वह उदास ही गई है, ससुराल जाने बाली नडई-नवेली दुल्हन 
की तरह्‌ उदास । दयमाने दादा से सवाल कर लिया, "दादा यह्‌ सन 
गदीहीदैना?“ 

“हा, यह्‌ सोन नदी ही ३, लेकिन यहां तके पुं वते-पहुं चते पीतल हौ 
गईहै) देख नही रदी हो, जैसे लकड़ी का योज्ञ ढोते-ढोते यककर दाफने 
लभी दै । एक-एक कदम वड़ी मुर्किन से उठा रही है । स्लीपरयों के चीच 
की क्षाग जँमे यकी-मादी इस सोन नदौ के महं मे निकलने वाली 
क्षागहे। 

दादाने यह सब इस कदर उदासर आवाज्लमे कहा क्रि पीठ पर 
लकड का भारी वोक्षा सादे सीषी उतरा उत्तस्ती किसी आदिवासी 
कम्पा काद्य दिनै कौ नज्ररोंमे कधं गया) उसके मुह से जविश मे 
निकल गया, “वाह ¦ क्या ल्पके वाधा है, वाहु { वाह्‌ { नेदी के प्रति 
इस तरह की गृहुरी सवेदना तो कोई सुलन्ना हुआ सवेदनदोल कविदी 
प्रकेट कर सकता है । वाहु-वाद्‌, क्या वात है ! 

दिने की दस वाह-बाह पे कुछ दूसरे लोग भी चौकेभौरवे कभी 
नदीकरो तरप तौ कभी डा० दादा के चेहरेकी तरण देखने चमे । 

दादाक हौठो पर भी आनंद से भीमो मुस्कान फैल गरई1 उन्दने 
जात्मविभोर होकर श्यामा की अगत मेंर्वंठे शलको दायके'इशरे से 

अयने पार वुकललाया ओर प्यार पै उसका माया चूमकर अपने पास विटा 
लिय! । दिनेश देख र्हा थाकिवहीदादारैँजो वंमालिन माके प्ररिवार 
फोद्ावसेनद्यूनेकावाप्राकरतेरहेहै। ` 

वेसं एकं गहर. मोड़ काटकर वड-से पुल पर से गुजरने लगी 1 पुन 
भारकरते ही दिनेश ने देखा सड़क फे दोनों ओर जहां तक उसकी नजर 
पुंव प्रात है, लकड़ी के स्सीपर ही स्लीपर पड़ ह । वह्‌ स्नमन्न गयाकि 
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पहाड़ी सकड़ को देश के दुसरे भागों तक पहुंचाने वाला सवते वडा 
लकड़ी गोदाम यही है । पहाड़ी सम्पदा पर इस मण्डीके सेटो का इस 
तरह कन्या देख उसकी आसं फटी की फटी रद्‌ गद ! ङेद महीना हते 
ऊपर के पदाडी इलाके की तरफ जाते इए भौ उसने स्लीपरो के वधे 
अम्बार देद्े थे । उस वक्त छोटी-खछोटी प्रन से, रेत कै खुले वंगो मं 
लदते स्लीपसों के दृदय उसे अच्छे लगे ये, वयोकि उस वक्त उत्ते पता नही 
था किदन पर आदिवासियों के हाथों के छलो का पानी चदा हभा दै, 
भौर वह भी पूरी तरहसेवेगारमे, माधापेटठ भीन भरपामे वाते दो 
वक्त के सस्ते चावलो के बदले । उसे यह्‌ भी पता नहीं या कि इन वड़- 
बड़े गोदामो मे मजदूरी करने का अधिकार भी आदिषासियो के पास नहीं 
है, मानो पत्थरों को पारकरते ही नदी भौर उसमे बहकर अने बाली 
हिर चीज पर दूससयेका कन्ञा हो गयाहो ओर कन्ा करने वलि लौग 
आदिवाससियों से दुर ही रहना चाहते हो 1 


लकड़ी गोदाम कीसीमाको पार करते ही अव चस नदी का किनाय 
छोड किसी दूरी दिशा की तरफ कु रयादा ही तेच रफतार से भागने 
लमी थौ । सङ्क भी कुछ उयादा ही चौड़ हो गड थी, उस पर कदी-क्ही 
साद्कल सवार या रिदा भी दिखाई देने लगे ये । फरटि के साय भागती 
हई कार, स्कूटर ओर मोटर-साइकल, ओर उनसे वच-वचाकर कच्चे 
किनारे पर चलते वैदल लोग । सव कुछ पूरी तरद्‌ से वदल गया धा, जेते 
दस लोक का पहाड़ लोक से कोई रिदता-नाता हीन ठौ। 

योड़ीदेर वाद ही वस्र भव्य दइमारतो से लगे रस्तोँको पार करने 
लगी । कटी-कही भीट्‌-भरे वादार भौ थे । किसी ने पुलकित होकर कठा, 
“राजधानी आ गई 1'" कोई दूसरा क्‌ रदा था, ““दूदिवर बहुत अच्छा दै, 
वेदन जल्दी ले आया 1" दिनेश को यह्‌ सव अजीवनता लग रहा धा। 
सुबह, भूर्न निकलने से प्रहे ह, वह सवके साय स्कूल से निकल पदा 
भर जव राजधानी पटुंचते-पहुंयते परे घाढृ चारका वक्तहौो गया था 
मिनि अभी भी वत्त कर अड्डे से माडनं कांलोनो तक जानिके विए तगभग 
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एक घण्टा भौर चाहिए--मंकल इसी कोंलोनी मे रदे है 


मानं कलोनी पहुंचने परर शकल मनोहर वाह्रू धर परर ही भित 
गए । वे आफिस से आकर बैठे ही यै ओर लोकल वस मे सफर करतेकीः 
थकान उतार रदे ये । अंकल कीपली रसौईमे चाय वनार्हीथी 
पत्नीने चिनापूे हौ उन सवके लिएभी चाय का पानी चढ़ा दिया, 
जंगली दलाके से राजधानी तक पहुंचने मे वित्ता वक्त लगत्ता है उक्ते पता 
है पिल वार जव दिनेश ठहरा था तव यही वाते हती रही पी । 

वातचीत शुरू होते ही अंकल ने जो पहला सवाल पृदा था वह्‌ यह्‌ 
था, "तुमने वहां पहंचते ही फेस क्या गड़वड़ शुरू कर दी कि उद़ महीने 
के अन्दर ही बुम्दारी शिकायतें दप्तरमे आनी शुरू हो मई है?“ 

दिनेद्य चीका, “शिकायत ?' 

श्ट शिकायतें ) कमस कम पांच चिदि्यांजावचुकीटै) एकमेतो 
लिखा है किं दुम किसी सकी को लेकर पहाड़ पर धूमते रहते हो ॥” 

लडकी वाली वात सुनकर डा० दादा ठहाका मारकर टस पड़, 
किसी ने श्यामा के वारे मे ल्िखा होगा । यही, अपकौ वगलमे बैदी दै 
वह्‌ लडकी 1“ , 

अक्ल तै द्यामा की तरफ पड़तालती नरो से देखा । श्यामा अंकल 
कौ इस तरट्‌ देखता देख दु्-मुदसी हौ आई । डा० दादाने द्यामा को 
दस तरह वरगोखं वनते पहली वार देखा, नही तौ उन्होने उसका दहाड़ता 
्पहीदैखाधा!डा० दादा कौ श्यामा इसस्पमेभीः भली लमी। 
वह्‌ मनोहर वावरू की गलतफहमी की तरफ उन्मुख हुए, “यह्‌ तो बहुतः 
अच्छी लडकी है, इलाके कौ एकमात्र चरित्वान ओर बहादूर लडकी । 
इमके वारि मे किमी ग लिखने को हिम्मत" केसे हो गई । क्या मामहे 
लिखने वलि का?" 

सताम किसी कामेही है । मेरा मतलद है सव जमोनिमस सेट है! 
पाच रोद पदे डी० ई० ओ० सहव को किसी का फोन भी जाणा था। 
उस फोन फी वेजहतेही इन तैटर्जको प्रेफररेस मिल रहीहैनदहीतौ 
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मनोनिमस लैदसं को कौन पूता है । सद छोढो, इनक भं सुद देव सूगा, 
स्नीजिए चमे सीजिए्‌ ।" ॥ 

चाय के प्याते सवके सामने आ चुफेये । साय ही कु विस्छुट ओर 
करार पापड़ भी ये। सुवह से किसी नेदु नहीखायावा । शैल तो 
उन विस्छुटौं पर जमेटूटहीपडाधा। 

चाय पीते-पीते मनोहर बादू फिर योल पडे, जते उनको अचानर 
गु याद हौ याया हो, “देखो, कल दप्तरमें दुदी दै क्योकि मुस्यमंष्री 
साहव कर किसी रिदतेदार का देहान्त हो गया है \“* 

“वरया 55 1” द्यामा ओर दिनेश के मुल ते एक साय निकदा ! 
डा० दादाने चिन्ता व्यक्त की, “तो फिर दिनेदा कौ तनखा काषया 
होमा ?"" उन्होने वहुत-सी चकं इसी तनखा कै व॑सो से खरीदनी थी । 

दादा का सवाल सुनकर मनोहर वाघ पहले चष रहकर कुछ सोचते 
रहे फिर उन्होने दस समस्या का हस तलाश करः लिया, “दसा करेगे, 
दिनेश रसीद देकर अपनी तनता मेरे पसप ते जाएगा, उप्त रप्रीद 
कै आधार पर अपने लिए पैसे दफतर से हासिल कर लूगा 1” 

मनोहर वारु की यह ददारता सवको पसन्द आई । द्यामा को उनका 
यह्‌ आचरण विदोप रूपस भाया 1 वह्‌ अकल की तरफ एकटक देखती 
हई गरुलाव की कली कम तरह खिल गहं ¡ अंकल कौ दयाम का किलना 
वहत ,भच्छा लगा । वे चाय खत्म करके प्याली अपनी षलनी कौ 
पकडति हए पूलक्र उषे, "मौर सुनो । कल जो भी कामे अय स्लोग करना 
च्वाहेमे, उसके लिए मँ .भी अपनी चुरी आप लोगौ के साय गुञ्रार 
सू “ 

मनोहर वादु की पत्नी ने अपने पति को इतना खुश वहत कम देवा 
था। उतेभी धर मे वच्चे का अभाव हूर समय सासता रहता भा । प्रति 
कीखृशी से वह भी उत्साह मे भर उटी भौर रसोई मे पट्ुचकरे जल्दसे 

जल्द खाना बनाने मे जुट गई! 
~ जात-विरादरी कौ तेकर श्यामा इस वात का निर्णेयहौ नही कर 
सकी कि उसे रसी्ईमे जाकर आदी का हाथ क्टाना चाहिषएयाकिनही 
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दरे दिन वाचार ठुलते ही सवके पहले सवने मिलकर कियाला के 
सिर कुछ आवदयक सामान खरीदा ! दो-तीन मकुट, गले काहार पैरों 
मे वधने वति धुधरू, मुंह ऋ भेकञप किए जाने वते रंग आदि! दिनेष 
ने अपने उपन्यास के लिए कुछ कागज के दस्ते, नया पैन गौर स्याही की 
योत्तल भी खरीदी 1 द्यामाने क्षेल के चिए मिठाई ओर योड़ए-वहूत घर का 
सामान। सारासामान अंकल के धर मे रखकर सवके सव सीधे किसी मंत्री 
महाराज मे मिलने निकल पड़े 1 

मंत्री महोदय अपनी कोटी पर ही मिल मए । चूकि मिलने वालोकी 
पीड वहत स्याद थी ओर दूसरे मिलने का समयी नही लियागया 
था, इ सलिए उनफो बाहर लन में वैठकर प्रतीक्षा करनी पडी । 

लगभग तीन ष्टे वाद ओर वह्‌ भी अंकल के किसी मादमीकी 
सिफारिश से जव मंत्री महोदयके सामनेपेशहोने का मौवा मिलातौ मत्री 
एक महिला के साय वहुत व्यस्त नजर आए । बाते चलती रही कि वद्‌ 
विदेश से कव लौरी है श्रौर आते समय क्या-वया चीजे लार्श्है मौरवह्‌ 
वहा किसर जगह पर ब्हुरी थी ओर कौन-कौन-सी जगह देसी । फिर जैसे 
अचानक मरी महोदय का उनकी तरफ ध्यान गया ओर उनकी अनी 
गपशप मे वायक समन्न सवाक्लिया नजरों से उनकी तरफ देखा जते पू 
रे हो--भप लोगों को अन्दर किसने अने दिया ? 

दिनेश ने मघ्री महोदय को संलेप में थपने आने का मकसद समाया, 
“हम लोग पहाड़ों के सरक्षित जगल के आदिवासियों के इलाके ते ए 
है श्नौर वहां की कुछ समस्याओं के वारे मेँ आपतते बात करना चाहते है 1” 

चूटते ही मंत्री महोदमने सवाल दाग दिया, "लेकिन आपमेसे 
तो कोई मुञ्चे आदिवासी महौ लगता ?" जौरत ने मुस्कयकर जैते मत्री 
कींपहचान ग्रौर मूञ्च कौ दाद मे जपनी सुराहीदार्‌ गदेन हिलाई 1 

“जी नही, हेम आदिवासी नही है, लेकिन आदिवासियों मे स्दते है, 
उनकी समस्यां कौ पट्चानते दै \ 

"“उस इलाके के एम० एल० ए° तो शायद रायसाहुव फतेहरसिह 
है?" मंत्रीने थोडा इटकर वैठे सेक्रेटरीसे पूा{ 

जीद, इन लोगों को रायसाहव से मिलना हौ वादिषु या।'/ 
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सेक्रेटरी ने सिद्धा ओर कानून कौ बात वताई। 

मंत्री महोदय ने उनकी तरफने निमाह्‌ हृटाक र चपरासी की तरफ़ देखा, 
जिसका मतलव था- बोई भौर भिलने वाला हो तो उमे भी निपटा दो । 
दोपल बाद ही हायो मे वडे-वट़ वगर लटकाणएु दौ मोटे-मोटे तोदियच 
सेठ मंत्री महोदय के सामने आ खे हुए । मत्री ते एक -गहुरी मुस्कान के 
साथ उनका स्वागत क्रिया, "जाप लोग तो सीधे मा गए होते । इस तरह 
लि भेजने की क्या जरूरत थी 1” ओर इशारा करके कुर्सियों पर वि 
दिया । क 
मंत्री कौ अपने प्रति उपेक्षा देल द्यामा का सून खील उठा । जेसी कि 
उसकी भ्रादत थी, थोडी तीखी लेकिन संयत आवां मे वह मंती ते बोली, 
“महोदय, हम सव सैकडो मील का सफ़र तय करके आपके पास आए 
है, आप्रका कत्तव्य हैकि आप हमारी वात भी सुनें भौर“ लेकिन डा० 
दादा ने उसके कन्धे पर दाय रखकर उसे वीच ही चुपकरा दिया। 
दादा केवल यह्‌ दिखाने के लिए उत्ते अन्दर लाए थे कि उसके साधएक 
जरत भी है, इस तरह के कडये तकं करने केलिए नदी । =" 

म्री महोदय ने ही नही, वहां वैठे सभी लोगों ने हैरतसे दयामाकी 
तरफ देखा । फिर मंत्री महोदय के मुख पर वही ृत्रिम मधुर मुस्कान 
फल गई, “वहन जी, आप हमे एक पत्र द्वारा ही अपनी' वात लिख सक्ती 
थी, आप्तो इतनी दूर आने की तकलीफ उठाने की जरूरत ही नही थी 1 
हमने श्रापसते निवेदन किया दै कि अप लोग अपनी समस्याएु रायस्ताह्व 
फतेहर्सिट के सामने रखे वे ही उस इलाके के प्रतितरिधि हँ जौर हमारी 
पार्दीकेहीरहै\* 

“तेकिन यगर रायसाहव के खिलाफ ही दिकायत करनी होतो 
आदमी फो कटां जाना चाहिए 1” यह्‌ आवाज दिनेरा की थी 1 

दिने का सवाल सुनकर मंत्री महोदय का चेद्रा तमतमा उठा । 
उन्दने माज सक, जवसे वे मंनी वने धे, अपन पार्टी के किसी वरिष्ठ 
सदस्य के वारे म ठेसा अभद्र सवाल नही सुना धा । एकदम उनको सूज्ञा 
ही नौ कि वे इसका क्या जवाव दे । उनकी अप्व फिर अपनेसेक्रेटरीकी 
तरफ गई 1 

सेषेटरी ने नश्नता से दिनेय को समञ्चाया, “आप लोच दिकाययर्नो के 
चक्कर को छोड, जो काम जाप कस्वगनः" चाहते ह उसके ल्लिएु राय- 
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साहव से जाकर मिते । वे वहूत भले आदमी है, सवं का काम फौरन कर 
देते ह ओर काम उनके वदाकानदहोतोद्रुसरोसे करवा देतेदै ८१ 
दोनों आगन्तुक सेठो ने भीसेकरेटरी कीहांमे हां भिजाई। व्क 
सेढ त्तो कुरी ते खव्कर दिने के कान के पास अकर फुफुषाने लगा, 
“भापक्लो इस तरद नही बोलना चाहिए १ ये मिनिस्टर साहव का बंगला 
है कौईनौरकी नही है उने मंत्री का मूड खरावहो जाने ते अपने काम 
मे वाधा पड्ने काडर था। ॥ 
दिनेश ने पृते तो सेठ की तोद की तरफ देखा फिर कुसी के पास 
रखे तोद जितने ही भारी वैय कीं तरफ । फिर उसकी नजर श्यामा की 
नजरत्ेजा मिली ) इयामा की आंखों म उसे कोई पागल बरत अद्रहास 
करती दिलाई दी । वह्‌ मौरत दिनेश को वहते डरावनी लगी 1 उसे लमा 
कि इस वक्त दह्‌ ओौरत वख भी कर सक्ती है । 
द्रससे पले कि इयामा के अन्दर की पागल ` गौरत निफलकर बाहर 
आए, दिनेदा ने श्यामा का हाथ धामा ओर उसे कोठी से बाहर ले भाया। 
दादा भी चुपचापर वादर आए! वाहर दल के साभ खड़े मनोहर वादू उनका 
न्तज्रार कर रहेथे । तीनोके तपे चेहरे देखकर मनोहर वार तमन्न गए 
कि दु अप्रत्यादित घट गया है1 वे यनुभवी ये, सरकारी तंत्र से वसूवी 
वाक्रिफये, इसलिए दस वक्त उस ठर के वारे मे कोई सवाल करना उन्होने 
मुनसिव नही समज्ञा ! दवी-दवी-सी आवाज में केवल इतना ही बोले, 
“इन कोषय मे सव कर इसी तरह चसता है ! शायद आप लोगो का यह्‌ 
पहला अनुभव दै, अप लोग अभ्यस्त नही हृए 1” 
मेन गेट से बाहर आते ही दिनेश ने अंकल को क्रिसौ दैनिक अखवार 
के दफ्तर भौर किसी सस्ते-ते वकील के पासं ते जाने के लिए कटा । 
“क्यो मंत्री महोदय का व्यवहार तसल्लीवख्श नही र्हा ? व 
अंत्लको लगा कि दिनेश के मन का वोक्च हल्का किया जना चाहिए \ 
“व्यवहार । इते व्यवहार कहना व्यवहार शब्द की तहीन करना दै । 
चोरकी चोरी के वारे मे शिकायत कर पुचे ती मशविरा मिला कि यह्‌ 
दिकायत चौरकेही पास जाकर कीजिए ।"' श्यामा ने यह्‌ वत्त स तरह 
कौ नाटकरीय आवाजमे क्हीकि उसे सुनकर डा० दादाको सचमूुचमे 
हंसी जा गई} डा० दादा को हसते देख दिने भो हंस पड़ा ! सक्त क 
होढ पर भी मुरूराटट फैल ग्‌ । कल कौ दुखने वारी कोई वात नही 
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लभी, चूक सव लोग हंस रहे ये, इसलिए वह्‌ भी विलसिता उदा । प्- 
भरमेंही तनाव के वादल छंट गए । ठ 

चलते-चलते नया प्रोग्राम वना कि्तिफं डा० दादा भौर दिनेरा एक 
अखवार "इण्डिया टाद्म्ज' के दप्तर मे जाएगे, जो विलक्रुले पास ही पडता 
ह । जमर समय रहय तो करिसी समाजसेवी परादी के दप्रतरभी जाएंगे यौर 
उस पाटींकी सहायतासे किसी वकीलके घरभी हो आएगे + अंकल, शेल 
आर त्यामा को तेकर घर पहुचेगे 1 दोपहर का भोजन करते हौ सव लोग 
वापस घर की तरफ चल देगे । अगर चिटमौला पहुने मे दैरहो गरई॑तो 
रात सव लोग मंडवा भाव मे डा० दादा के एक परिचित परिवारमे काटेगे 
भीर सुवह्‌ होते ही दमकडी माव को चल देगे । अगते महीने की तनशा 
भवल किसी आते-जाते आदमी कै हाथों या मनीथाडंर से, महीने दर 
महीने दमकड़ी माव भिजवाते रहेगे । मान दसी के लिए दिनेरा को शहर 
आने की जरूरत नहीं पडेगी 1 


तीसरे दिन दादा, दिनेश, शंल ओर श्यामा जव दमकडी गाव लौटेतो 
सूरज पहाड़ कैः पीठे ओञ्लल दीने की तयारी करर्हयाथा) स्याम ओर 
लतो बिना स्के परभा की तरफ़ चल दिष्‌, तेकिन दादा ओर दिनेश 
देवार््लाते भँ सामान रसने के वाद योडा सुस्ताकर सीधे वितवा के घर 
जापहूचे। 

वितवा की वडी वेदी चूल्हे पर रोदियार्सेक रहीथी भौर्‌दूतरीदो 
वैदिया चृर्े के सामने वंठी आग ताप रदी थी( वितवाका परति एक 
प्तरफ मते से कपड़े मे लिपटा उमीन पर गठरी-सा वेना हुक्का पी रहा 
धा भीर वितवा च्विल पर बट्टे से कोई ची पीसं रही थी सारा घर 
चृत्दे मौर हक्क के धुषु मे मरायामौर धुं भी जपे ठंड के मारेजम 
स्रागमाया। ^ 

दादा को दैलते ही वितवः फा पति उखर्वंठा, इम अम्दाज्रमे जैने 
आई मुसीवत से सामना दिए विना दूनरा कोई चारा हीन दो 1 वितवा 
नेभीदादाकाण्डे मनसे स्वागततश्रिया) दोनों कडक्िां चृह्हाखोड 
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एक कोने मे चली गईं भौर दुवककर वैठ गदं । 

डा० दादा ने विततवा के पतिको खुशखबरी सुनार्द, “ह्म सीये 
राजधानीत्ते रहै है \ एकं चकील का वन्दोचस्त फर लिया गया ई} 
सर्वे काभी एक पाटी के दप्तर से प्रवन्धहो गयाहै। अव वस कागज 
पर तुम्हारे भौर गोमा के अमूढो की जरूरत पड़गी ।” 

वित्तवा के पति ने कोई जवावं नहौ दिया । वह्‌ उसी तरट्‌ शात भाव 
से इक्फा गुडगुडाता र्हा । वितवा भी सिलबद्रा छोड़ चूर्हे की लकड्ां 
टीक फरने म तल्लीन हो गरई। 

डा० दादा कुछ देर वित्वा ओर उसके पति की लामोशी को देखते रहै 
भौर नुञ्ञलाकर वेत्त, “कया फटे हो भाई ?" 

अव वितवा का पति खौलती हुई अविजमे चीखा, “डकधर दादा 
आप हमरे पीये हाय धोकर क्यों षड गए दै । आपको क्या मिलेगा हम 
गरीव लोगों को वरवाद करके? आप हमे क्यों चँनसेनही रहने देना 
चाहते ? लडकी हमारी सराव हुई टै, वुटे हमद, तो कुछ नहो विगड़ा । 
आप क्णो परेशान हो रहे ह एजूलमें ?” 

् दादा काते खून जम मया, “कै जपलोगोको परेकानिकर ट्टा 
है?" 

“परेशान क्या हमारी नीद हराम कर रखी दै आपने । भाप उत्त 
वेसमह्न मास्टर के वहुकावे मे आ गए हँ ! अव उस वच्चे परदेशी को बथा 
पता कि बड़े लोगो के साथ मत्था लगाने का क्या नतीजा निकल सक्ता ह । 
अप तो समज्ञदार है, इधर के हालात जानते है, पर अप भी*“*" विततवा 
पल्लू रमे मह्‌ दिपाकर सुबक्ने लगौ । 

चितेर्केा को रोती देख दादा सकपका मए । उनके मुह से वस इतना 
ही निकल सका, नैतो ञपलोगोंकेलिएही 

` “वयो, हमारा ही भला किसलिए ? ” वितवा मुंह से पठ्व्‌ हटाकर 
पिर उबल पड़ी ! “किन्‌ ओौर उसकी वेदी कए भला क्यो नदी करते । 
उनके संमूढ कयो नही लगवाते । कामो प्र हमारे ही अंमूढे आपकी 
यादा अच्छे क्यो लते हैँ } * वहं फिर पल्लूमे मुंह द्ुपाकर मुवकने 
लगौ । 

“क्यों कसना जौर उसकी देटी के अंगूठे किखचिए २० दादा कौ वा 
किदासमें कुछ काला है) 
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“उनके साय भी दिकारी ने इसी तरह दिन दहाडे“ 
शव्या वकेजा रे हो {^ वितवा ने क्षिडककर अपने पत्ति को चुप 
करा दिया । अगर रायसाहव या ओकज्ञा ने तुम्हे ही गवादौ के लिएधर 
लिया तौ उससे वचने का कोई जुगाड है तुम्हारे पास 2.“ 
अव डा° दादा खड़े हो गए 1 अव उन्हे लगने लमाकि धुएं सेभरे 
उस मकान मे उनके लिए एक पल ठ्द्रना भी नामुमकिन है । वे थोडी देर 
जौरस्केतो वेहश्च होकर गिर जागे ) वे एक ्षटके के साय द्वार ठेलरुर 
बाहर आ गए । बाहर जाकर उन्दोने ताज हदवा को गहरे सासों के साथ 
पाच-सात वार फेफड़ोमे खीचा, फिर विन। कुछ वोत दवारईखाने फी 
ओरं घल दिए। 
दिनेश, जो बाहर खडा अन्दर बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा धा, 
दादा की इस तरह की हालत्त देख पीद्ये-पीचे चल दिया । वहं समन्न गया 
कि कोई स्यादा ही वडी गडवड है, छोटी-मोटी वात्त पर दादा इस तरह 
से मौनी वावा नही हो सकते । 
थोडी दूर चलने के वाद जव दादा गाव के मकानोक्ी गरमाहदमे 
बाहरथागएुतो रुके । पीचेद्ूट गया दिनेश जव विलकुल पामश्रागया 
तो वोवे, "दन लोगों की मदद करना गधे को नमक देने से रत्ती-भरभी 
क्म नही है।,मेने तुम्हें पहने दी समप्ताया या ।" 
क्यो एेसी क्या वाते हई ?” दिनेदा दादा के साय-साय चलने 
लगा 
दादाने किमनाकीवेटी का किस्सा फिलहाल दिनेश कौ वताना 
मुनासिय नही समक्ता । उन्हं भव हज कि वतानेसे कही वह दसी वक्त 
तदामे आकरतम्बुथओ की योरन चल प्रडे! इसे ददंनाक जानेकारीके 
हर को वे अपने जन्दर ही पचाकर बोले, “वितवा ओर उका पति 
कटूते है कि हम खामखाह उनके पीये हाव धोकर पड़ गए जओौरयहभी 
कि हमे षया जरूरत पड़ी दै कि हम उनकी नीद द्राम कर रहे दै ।'' 
“ठेमा कहा उन्डोने ?" 
“उदे यही नही,.जौर भी वहुत्त वृ कहा । 
इसके वाद दोनों चूपचाप चलते रहे, जये उने जवान क्रिमीने काट 
सीदहो1 दादा नै यरथराते हाथों से दवाईखाने का ताला खला । इधर-उवर 
माचिन्च दुट्कर लैम्प जलाया । फिर दिनेश को मूढे पर वैढठने का इयारा 
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करके वे रसोई वत्ति कोने भे दिनेश री तरफ पठ फरफे व॑ठ गए 1 

दिनिदाको दादा की हिलत्ती पीठ ते जमा जपे दादा सुवक रहे है) 
उनके मन कौ वित्तवा जौर उसके परति ने महरा आघात पटुचाया है \ दादा 
दरस आघात को वर्दादिति नही कर सके ह 1 उसने दादा के घाव प्रमरहम 
लगानी चाही, "चे सोग तो वहृत हौ मासूम हई डा० दादा, उनी वातों 
का वुरा नही मानना चाहु +“ 

"जरे नही, वु किसे मानाहै । म नही जानता क्या, सें इन तोगो 
मै पिद्ते वीस सालत्तेरहरदा हं भले दुःख इस वात काहैकरि इनको 
लपने फायदे आर नुकमान का भी पत्ता नही है 1" 

दादानेचेदटृख दिनेदा की तरफ किया तो दिनेदा रािन्दणीकी भाच 
से परुलम उडा 1 दादाकौ आंखोमेपानीतोक्या उनके चेहरे परभीक्ही 
पस्तदिली के भावनहीये) तो फिर उत्ते दादा सुवक्ते हुए महपरुस प्या 
हए ? शटी वह्‌ स्वयं तो नदी अपने नदर पहु गहरे मे सुवक रहा था ? 
भयोः वह्‌ क्यों सुकन लमा ? वह्‌ विखी स्वां के वशीभूत हौकर धोड़े 
ही यद्‌ सव प्रयत्न कर रहा है कि योड़ी-सी लस्तफलता को देखते ही सुवकने 
सगेगा । तो फिर मुबक्ने का यद्‌ घटिया विवार उसके दिमामनें आया 
फस ? जरूर उनके अन्दर.क्हीन कही कमजोरी काकोई खाना है। 
अविप्वासर या अनास्था भरी वतो ग्रन्यी है । तदी तो यह्‌ धिनौना भाव 
उसमैः अन्दर पैदा हो ही नदी सक्ताथा( 

वहं अन्तद्रन् कौ सुर्गमे उतरा हीथां कि दादाने उदे रोका, 
"मेरे म रहते-रहते इन लोगों को अंधेरे ने ही रहने की आदत पड ई 
है। भव की से रौशनी की कोई किरण इनको दिखाई पड़ती है तोये चाध 
लगने मे पिलमिला उहते है । अधरे से बाहर अने के वजाय किरण से उसने 

या उषे नेस्तनावूद करने मे जुट जाते ह ! मव तुम दही वतागो किरती 
हालत मे इनको मूरज के सामने कंते वडा क्या जा सकता है?“ 

दिनेश दर क्षण दादा कै सवाल पर सोचता रहा फिर दादासे 
असद्मति जाहिर की, “दादा, जंधेरे से प्यार .होने मे बहुत वक्त लमा 

मा?” 7 ष्प् ट 
# ह; बहतो चरूरलगाहोगा।* - , -- ~ 

“फिर-एकदम चुटकी वजाते दी हम इने रोदनी सेप्यारकरनेकी 

उम्मीद कैसे कर सकते? ` ~ ~ पि) 
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“नही, बहु तो नही कर सक्ते {* 

"जितनी देर इनको अन्पेरे को अपना समञ्चन का अम्यास.करनेमें 
लगी है, उतना नदौ, उससे आधा भी नही, चलो हार गुना कप ही सही, 
लेनिन रोचनी कौ फिर से अपना समद्यने काम्यसि करने काइनके 
चकत त्रो मिलना चाहिए 1” 

इधर स्टौव पर विना दूधके रखा चाय का पानी उवल कर बाह्रा 
गया । दादा बाते को वीच में छोड उसको गिलास मँ डालने के लिए उट 
गए्‌ ! एक गिलास खुद लेकर आर दूसरा दिनेदय के हार्थो में थमाकरवे 
फिर उस्सके सामने आ वैठे । दोनो गमं चाय को धीरे-धीरे सिष केसे हृएु 
काफी देर तकः इस विचार के साय लते रहै । 

थोड़ी सहमति पर पहुचे तो दादा जादा मलकर खाना वननेमे लय 
गर्‌} दिनेया 'दण्डिया टाडुम्स" के सम्पादकके साय इए फौसते फ मुताविक 
दिप्यणी वैयार कसे मे जुट गया । अभी-अभी दादा $ साय हुई बातचीत 
मे उभरेकुछछ नमे मुहो फो वह ठण्डा नहौ होने देना चाहेता था 1 पिले 
ह विरे स्ये शन्दो के साचे मे वुरन्त ढाल तेता चषहव्य धा ८ 

खाना खाति-पत्ति उसने लिखे कुछ परे दादा को सुनाए । दादा सच-~ 
मुच में उसकी कलम के प्रशंसक हो गु । दिने उस्ग्रल क्षिकारीसेभी 
उ्यादा अच्छा गद्य लिख सकती है, इसका उनको विश्वास नहो था 

खन खाने के वाद दिनेश डा० दादाके ही यहां ष्क गया! इतने 

गहरे बंधेरेमे स्कूल की कोठरी मे जनि कौ कोई तुक नही धी । अपनी- 
अपनी नमह्‌ लेटे रहकर भी वे दनो विचार्यो के ज्वार भाटेमे सारी रत 
जागते रहे 1 


@ 9 

मुरज निकले दी डा० दादा के पास्र मरीज का जना शुर गातो 
दिनेश वैर दरूध ण चाय पीकर स्टूल चला माया । पूरे डे महीने स्कूल 
निर्दे दिनि सगाया। भौर वह्‌ भो चार वन्यं कौ लेकर! उसके 
द्विमागमं आया कि वह सरकार से ठनखः विस चीज्रकीजनेकरयाना दहै? 
उमम फिरसेस्कूतको चातु कणे का फंसता किया! फंरला वियाकि 
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वह वच्चोकोस्कूलकेकमरेमें न प्राकर गांवमें ही जाकर पाए । 
सुबह एक भाव भौर षाम दूसरे गांव । इस तरह से उस लोभो से मेल- 
जौ भौ वढृगा ओर उनकी किन्दगी को समन्ञने का मौका भी मिततेगाः 
दुर वह्‌ मूरज ओौर रूपा कौ तेकर दमकंड़ी गांवसे ही करेगा जौर दूसरा 
भाव होगा पहर ! 
मूर ओर खूपाका ध्यान जते ही उपे ख्याल जायाकिपूरेचार 
दिन स बहु उनते नही मिला । दादा मौ नही भि । वस अपने क्षकषर्योमं 
पसे उसन्ना कि उनका ध्यान ही नहौ आया ) शायद - उनको हमारे शहर 
ति लीटते का पताही नही*चला-हग, नही तोरेसरादो ही "हं सकता 
धाकिवेदादा के दवार्ईखानेमेन अति ओर आकर अपने लिए श्षहरसेः 
लाई गकस चीखकींमांगन करते । "ष 
उसने दोनों के लिए साई गई नई कमी सोते से बाहर निकाली 
भौर उल्टे पैर फिर दमकड़ी जाने का फैसला कर डाला । भी वह बाहर 
निकृलफरतालाही लगा रहा थाकि पीयसे किसी फी अवा सुनाई 
ष्वरहीजार्देहो [# शि) 
मुडकर देखा तो दराती हाय में ओर कन्धे पर रस्सी लिए-यामा 
खडी थौ । “हा, सूरज ओर ल्पा को उनकी ये कमीर्जे देने चला या ।"'- - 
, “जभी तक .अपने,पास ही संभाले इए हो इन्हे ।'* =, 7 : ~ 
“कल तो तुम लोगों से लग होते दी वितवा के यहां चले गए । वहां 
जनेके वाद निराद्राने एसा पेराकरि इन बेचायोकास्यालही नही 
साया । लेकिन तुम श्रकेली ? ,रौल क्यों साथ नदी आया?” दिनेशने 
दरवाजा लोल दिया ओर श्यामाके वैवनेके लिए कुसी बाहर निकालने 
लगा। - ~ 
“नही, कुर्सी वार मत निकालो, म श्रन्दर ही वैठ्ना चाहती हं । 
बोलकर बह वेश्चिक्षक कोठरी मे चली आई, “तुम यहां वैठो ।“ कुर्मी की 
तरफ इदारा करके बह स्वयं खाट-पर वैठ गई । ` < 
“ “ शक्यो, कोई खास वात है?!" दिनेश कर्य पर वैठ गया भौर उसने 
केमीकें शयामा की बगलमे खाट पर रल्नदी 1, - ----- ^ 
"यहां कभी कोर ग्राम वतभ होती हैक्या?'“ 
"तुम्हें तो एेसी वात नही कहनी चाद्िए । तुम तो इन सब की आदी 
हो-चुकीहो+' -; ध स 
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“भादत भी कभी-कभी विद्रोह्‌ किया करती है गौर तवतो भौरभीः 
व अ्रादमी दहर कदम पर अपने आपको असुरक्षित अनुभव करः 
रहा हो 1“ 

“असुरक्षाका भाव जौर तुम्हारे मन में] कैसी विचित्र वात कर 
रही हो तुम ।'* 

“नही दिनेदा, मै सचमुच मेँ इस वक्त असुरक्षा कै भाव्म जी रही 
हं । शहर जाने के वाद मुद्ध एता चला कि हम गरीवोंका तौकोईभी 
नही है । गरीवी हटाने का दम भरने कै नाम पर सत्ता म भनेवलिभी 
नही । सव हमारा खून चूसने वाले ह। संरक्षण के नाम पर भक्षण करने 
वाले है सव लोग । इधर वितवा की बेटी मोमा-गौर उथर क्सिना कीः 
बेटी सन्ती"*"यह भौ सुना है करि कुछ दिन पहले रायसाहव के सेवं के 
व मे भी,एक आदिवासी लड़की के सायः" वया दसी ही घटना किसी 
दन" ४, वु ५१ ४ 

ˆ “वया मतलव ?" ° नो ‹ । 

“मतलब यह्‌ कि एस देदज्कत कर देने बाली घटना घट जानेके बाद 
भरी जादमी कया ओौरत को स्वीक्रार करने की मनःस्थितिमे होतादहै? 
उसे प्यार कर सकता है ?” व्वस श्यामा का- हा उठाओौर दिनेश के 
जापस मे गये हायो पर,चला गया) दिनेच .के हाथो ने दयामाके हाथ 
कट स्वागत किया । उत्ते लगा जसे घयामा.का हाय बुखारमें तप रहा है । 
उसे वंह तपिश्च बहुत भलीःलगी । लगा जसे उसके शरीर के पोरपोरमे 
वह तपिश समा गई है । वह्‌ दयामा के सवाल काजवाव देनेहीजारहा 
थां कि'सामने फी पगडण्डी पर उसे-घोडो पर सवार दो वन्दूकधारी आते 
दिखाई दिए । उसका जवाव उसके पास ही रह्‌ गया 1 उलटे डी° ई० ओ० 

फै आफिसरमे गई चिद्यो की याद हो आई । वहु यह बोलकर खडा हौ 
भया, “देखो सामने पता नदी कौन लोग आ रहे हँ! तुम्हारा दस्र तरह 
मेरे पास श्रकेली होना"“"तुम डल कौ साथ क्यो नही लाई ?““ 

ˆ ५ नही समज्ञती कि श्रव हमें किमी चे दस तरह डरना चादिएु । प्यार 
करना कोई अपराष नही है मौर फिर हम कोई वच्चे गही ह कि हमे अपने 
भते-वुरे का भी" ~ 13 

“लेकिन वगा्तिन मानी तो"ˆ"मेरा मतलवं है""“ ध 

्माकोर्मैने सव कु वता दिया है । इसी का तो नतीजा षै किजाज 
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भेरेसापशंतनहीहै। = 

इयामा का इतना खुला जीर वेवाक रूप दिनेदा सखहून नहो कर.सका। 
उसे लगा जसे जचानक उसने किसी ग्रौरतत के वदसूरत वदन को निर्वस्त्र 
देख लिया है । वह इख दुर्घटना के लिए कतई तयार नदीं था । एक सटके 
कै साय वह्‌ वाहर आ यया जौर चड़ कमरे के पास खड़ा होकर घुडसवारों 
का दुतजार कले लगा] 

धुडसवारों ने अते ही दिनेय से पृष्टा, “इस स्कूलकेनये मास्टर 
दिने अपदहीरै?" 

दिनेश ने स्वीकारात्मक सिर हिला दिया 1 र 

उनमें से एक ने हुक्म सुनाने के लहखे में सूचना दी, “म्रापको राय- 
साहव ने वंगते पर याद क्यिदहै।” ` 

"कयो क्या वात दै ? “मेरा मततव है किसलिए बुलाया है?” 
दिनेय के लिए यह्‌ सव भी वहत कष्टदायक ओर अजीव या 1 

“यह्‌ तो आपको वहीं जाकर पता चलेगा ।'* दूरे धुडसवार की 
भांखो में शरारत खेलने लगी । 

दिनेदा चुप रहा । ‡ ~ 
„ " "दुम जाकर" रायस्नाह्व को क्या खवर दें }-" पदलेने दिनेश्षको चुप 
देखकर पूद्धा । ॥ 

“कहं दीजिए कि मुञ्ञको उनका वुलावा मिल गया है 1४ 

^लेकनि आपम्राक्वरहे है । 

+“ अपनी फुरसत केचारे नँ उनको सूचित करवा दूगा । 

दोनों, बुडृसवार दिने को हैरत्‌ से धूरने लये । एक-दो दमी फे 
मास्टर से उन्हे व्यवहार की कतई भादा नही थी 1 उनका.विश्वासं 
था, कि भाष्टर हाथ जोड़कर उनके साय ही चल देगा । उन दोनों कौ 
दिनेश शहर का कोई छंटा हआ बदमादा" लगा }.वे उसको माये पर्‌ हाय 
लमाकर सलाम करके चल दिए । ऊपर के अधिकारी ने उन्हें केवल बुलावा 


पहुचाने काही आदेच दियाया॥ ५ ० १ ष 
घुड्सवारो कैः जाते. ही श्यामा भी कोठरीसे वाहुर भ्रा गई, "यों 
-रायसाहवःने किसलिषए बुलाया है ?-- ५३ 


° " “सव क्या कहा जा सकता हैः। लगता दैः मिनेस्टर से हमारे मिलन 
® 


की सूचना उस तक पहुंच गई है 1 ` - ॥ 
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“लेकिन मिनिस्टर सेतो हम परसो ही मिचे। 
जल्दी सूचना“ 

“दून लोगों के हाथ वहत लम्बे हं । इस वक्त 
लम्बे! कुरी भौर रुपये की ताकत को तुम ् 





क्या अगरये लोग चाहं तो धरती को उल्टा लरक| 
तरह उसकी खाल खिचवा चँ । लेकिन इसमे उरनं 
स्यादा से ज्यादा वह्‌ मेराविगाडहीक्या 
छपते ही उसे पता चल जाएगा कि मेरा मरना नि| 
मरना नहीदहै।"' 

"तो तुम जागे उसके वगते पर ?" - 

“वयो, नही जाना चाहिए ?“ 

“नही । विलकुल नही {! तुम नही जानते 
श्रादमी है । आदमखोर आदभियो का पूरा कं 
कैचारो तरफ 1” ॥ 

दसी समय उन दोनो को डा० दादा तते 
के स्वागतमे वे दोनो भी चलकेर प्राये तक पटच 
दादा ने फुसफुसाती-सी' जावाच्र मे पा, “वो 
मिते क्या तुम लोगों को ?” 

हा, वस्त पाच-सात मिनट पहले ही वायस 
हवम सुना गए है कि उन्होने बंग प्रर याद 

"पहुल मेरे प्रास्च ही पुव ये । मृन्ले भी यदी, 
लौटते हृए द्यामा केघर भी जाएं । मेरे ख्याल 
जाकर मंत्री महोदयसे मिलनेकीकिसीने 
1 न्तोक्याहुमा? एकनषएकदिनितो 
करना,ही था, सो अभी हो जाएगा । लेकिन 
किसी तरह अखवार को पहुच जानी चाहिए बरौर 
सी० आर्° डी ० से वचकर 1” 

“देखो, रायसाहव कै पास तुम अओौर द्यामा 
खुद ही उनक्ते मिलकर उनके मन की धाहले रं 
विदवासपावर अग्दमी को भेजकर, ऊपर के डाकः 
लेकिन अर देर से पहुचेगी † रजिस्टी करवानी 
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श्वितनीदेरत्ते? - ` भ 7. 

"यही कोई एक हृप्ता त्तो लग ही जाएगा 1 ("1 

“इतनी देर?" ` 

“यह्‌ तो कम से कम समेय वताया है । जंगली इलाका है ना ओर वहु 
भी आदिवात्नियों का इलाया + 

“चलौ कोई वात नही, पहुंच तो जाएगी । वैसे भी जगती सिपोटं 
सम्पादक मह्येदय ने दृषतते-भर बाद ही मांगी थी । दस हफ्ते तो जो लिखकर 
देआ दँ बही खगा ! साथ ही उन्दं लिख रहा हुं सि ब्रलवार की कापी, 
हमे रजिस्टरीसे दी भेज, जो खर्च होगा मदे देगे ।"“ ह 

ष््ठीक दै 1 तुम योनो भस्त रहो! म रायसाह्व से मिलकर धाता 
हं 1“ कहकर ० दादा तेज कदमो से सुमेर कौ तरफ चल विएु। 

"ठह्रो डा० दादा, हुम दोनों भी आ रहे ह । अगर वो कुत्ते मेरे घर 
भी पहुचे होगे तो मां फिर कर रही होगी } हम दोनों उनके पास पहुंच 
जाएुगे तो उनको तसल्ली ठौ जाएगी । 

डा० दादा रुक गए । दिनेद्य ने ,किरच वाली लाटी बाहर निकालकर 
कोठरी को ताला लगाया बौर तीनों जल्दी-जल्दी पहुर्भा तथा सुमेरूकी 
त्तरफ जनि वाले रास्ते पर वद्‌ चलें । 


श्याम। म्नौर दिनेश जव पहरुमा गांव पहुंचे तो सुचित्रा रतो के काभ 
से निवटकर पदयुभों के वाड की धूपनं वटी हरिजन शरीरतो को चिलाईं 
काकामस्निखा रही धी 1 घुटनों तकः धोती'के ` साथ वक्ष {पर कसी हई 
छोटी-सी वण्डी पहनने का आदिवासी आौरतो मे आम रिव था, सुचित्रा 
उन्दै चण्डी वनानाही सिखारहीथी) ॥ 
` पिले मास जव दिनेदय के साय लम्बी बातचीत हई थी श्रौर दिनेश 
नेडा० दादांकी यहांकं लौगों कौकुछ भी न सिखाने" की शिकायत की 
थी, तभी ते सुचित्रा केमनमें गांव की ओौरतो कौ सिलाई का काम सिखाने 
की वात र्वंठ गई थी । पिले सप्ताह से"उन्दोने अपने मन की दस वाते 
कौ साकारर्प देना भी शुरू कर दिया था। 
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“तो घ्रापको भी इस घटना का पता चलं गया 1” ˆ 
"वयो, एेरी घटनाएं पी रहती है क्या ?” ~ - ` ~ 
“जी नही, चषी ती नही रहती ।” ॥ , ४ 
“वल्ात्कार ती पते भी इस इलाके भं होते थे लेकिन दुप-टपाकर, 
धास काटती या लकड़ी काटी श्रौरतो ` के साथ वीहड जंगलो में!या 
रायनाहव कौ भिलों या वगीचो मर होतेये । इस तरह धरो के वीच सरेआम' 
श्रीरतं की इरत लुटने की घटना तौ भने अपनी जिन्दगी भें पहली वार 
युनय है; ध्रौर वह्‌ भी ओौस्तो भौर मर्दों षो उपस्थिति में । जैसे जान 
५ उनकी नामदेगी का मज्ञाक उड्ाने कै लिए ही यह सव बियागया 
1" ~ 4 
` शमे भी आपकी ही तरह हैरान -ओर परेशान हु। मुञ्चे यहां. आकर 
दी यह्‌ पतता चलादहै किश्रादमियोकी एक नस्लटेसी भीदहै कि अगर 
उनकागलाभी काश जाएतो भी वे विरोघकररने कैलिएतैयार नहीं 
ई । दरसल विरोध नाम की कोई ची दनके र्त मे टै ही नदी)" 
“यह नस्ल एेसी थी नही, बना दी गद है। नहीं तो इनके पूर्वजो.का 
दिहा तो वहत वहादुरी भौर दित्ेरी का इतिहास है । कई वडेःबड़े युद्ध 
लष्ेहै इस कौमने श्रौर वह भी ावितशाली अंग्रेज कै िलाफ)1 भव 
जिस दिन से देश आदाद हआ -है, तवसे पत्ता नही इसको व्याहौ गया 


1 & --) --- 


"हो वया गया ह, सवकी चेतना को एक खास विस्म के सम्मोहन के 
नदो मे सुला दिया गया है । एक सौची-समज्ञी साजिश कैः तहत 1 चेतना 
सी जनेपरहीतो इंसान खस्सी हए वैल की तरह्‌ भ्रष्ट व्यवस्थाके जए 
कौ सपने कन्ये पर स्वीक्ारक्रताहै } धामिक पा्ंडवादने भीभादमी 
क्रोवैल या भेडन-चकदी चनानेमे वहेत बड़ी -भूमिका निभाई है,1 भला यह्‌ 
भी कोई, किसी भी स्तरपर, बुद्धि दाय स्वीकार करते सोय ब्रात रै कि 
जिस ओौरत के साथ वलात्कार हौ उसे सबूत के रूप भे 1जग्नि-परीक्षा 
देनी पडे"। इससे वकर रूटिवादिता मौर क्या हौ सक्ती है 2" ^. 
 ्तेकिनयंह्‌ रिवाज तो सिफं गादिवात्ियो'मेदै 1", --. -- 
^ (किसीमेभीहो लेकिन है तो सरासर वेवकूफाना ओर अन्यायपूर्णं 1 
साछिर ्रादिचासी भी त्तो मादमजात्त है, उनमे वाका आदम कं जमानेन्के 
छलानवरी असूल आदिर कव तक चलते ररहैगे ? यही वहे सूल है जिसकी 
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वजह से रावं की वासनाका क्षिकार हुई दोनों लड्क्ियां मौर उनके 
परिवार राबर्ट के खिलाफ आवाज तक उठाने के लिए तयार नही ह, भौर 
मजेकी वात यह हैकि दूसरे लोग भी इन घटनां कौ इत तरह्‌ दुपा 
रहे हैकिडा० दादा को मरीजों के मुख से इन्दं उगलवाना पडा ह, उन्होने 
श्रपनी तरफसे कु भी यताने की जरूरत नहीं समन्ञी 1“ 

^मैतो पहते ही कहनी हूं कि इन लोगों जे वदजात लोग द्ायद 
ही इस धरत्ती पर किसी दूसरी जगह होमे 1“ अव तक चुपचाप वर्ते सुनती 
यामा की आवाज उफनी थी । 

““दरभसल रायसाह्व भौर ओज्ञा का आतंक ही एतना ज्यादा द ङ्गि 
उसने सवको जड़ वना {दया है! जडता का एक कारण यह भी हैकिक्टीं 
कोई सुनवाई ही नही है 1 कानून, पुलिस, सेना सव दन लोगोंके हायकी 
केखपुत्तलियां ह । मूह्ञे ही देखिए, म भी दयामा को लेकर इतनी परेदान 
भौर भयभीत रहती हं किः वता नही सकती । चाहती हं कि जितनी जल्द 
हो सफे इसके हाय पीते करद । फिर यह जाने भौर द्रसका पति, मेरी 

जिम्मेदारी खत्म ।” ` ` 

अपने न्याह की वात शुरू हुई तो श्यामा के अन्दर भी एक साघारण 
लडकी जाग उठी । वह भी एक ग्राम लकी की तरह शरमाकर उठ खडी 
हई ओर चाय वनाने के वहाने रसोईघर मे पंच गर्ई । यन्दरसे ही 
भनक लेने लगी कि शुरू हुई वात आगे कंसे वट्ती दै । 

शहा, भाप ठीक दही तो सोचरहीर्है। दस दलकेमेकिसीके साथ 

भी सी ववतकु भी घट सकता है ! सेक्रिन स्यामा जसी बहादुर लडकी 
की तरफ आंख उठाकर देखने का साहस भला कोई कैम! 
“ -भ्नही वैटा, भौरत चाहे कसी भी हो, वह शारीरिक ताकत के नजरिए 
से पुरुष का मुकाबला नही कर सकती, फिर -जहां रावटे जसे राक्षस 
मावे हों देखो, तुमहांकरोतोमै इ्यामाकी र्दी तुम्हारे साथ कल 
ही कर सकती हं ¦ 

दिनेदा के सामने वच्डे को शिराकर उसकी नाक मे नकेल डालने का 
दद्य कध गया।उयै लगाक्ि उसे भी वच्ड़े की तरहयेराजार्हाहै। 

भौरफिर नवल डल जाने के वाद वही कोल्र के गिरं की दस गज जगह 
का ज्व पर पटी र्बाधकर उन्र-भर का चक्कर 1 एक क्षणके लिए उते 
मीनाका भी स्याच अया । स्याल अयाकिदहौ सक्ता है वह उसका 
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इन्तजारही कर रहौ हो ! भौर फिर न ग्रादिवासियों का जनजागरण 1 
उफ मुंह से निक्त गया, “नहीं माताजी, अमी सादी कस्ये कामेरा की 
रादा नही है 1" भीर वह्‌ खड़ा हो गया जैसे अव यस चलना चाहता है 1 

“तौ कया द्यामा ने भुञ्ञे.वेमतलव"“”' सुचित्रा भी मन मे उग आए 
दामिन्दमी के ददं को हार्थो में मलती खडी हो गई । 

“कहु नही सकता किः दयामाजी को यह्‌ गलतफहमी पां से हौ मर्ई 1 
मैने तो कभी उनके सामने एसी कोई हरकत "मेरा मतल है मने द्यामा 
जी जसी बहादुर लडकी के वारेमेंेसा कभी सोचाही नही 1“ 

“तो क्या उसकी वहादुरी तिरस्कार पाने के लिए ही वनी है 1" "उफ, 
पिततना गलत सोच गई वह्‌ भोली वज्ची 1'“ सुचित्रा थरथरातेहोगो्मेही 
बुदवुदा गई । ॥ 

दिनेदा को लगा जैने उसका दम घुट रहा है । अगर वह्‌ थद देर भौर 
चहां सद्धा रहा तौ चक्रर साकर गिर पडेगा । दिनेश ने एवः वार, इस 
यार सचमुच मे पिधल श्राई सुचिचरा कौ वड़ी-वड़ी भावों मे देषा भौर वद 
बुदयुदाहट फा विना कोई जवाद्‌ दिए फमरे मे बाहर भा गया 1 

लेकिन इम वार वाहर खड़े पत्ते उप्ते देखते ही दुम हिलाने लगे 1 वहं 
उनके वीच से निकलकर सीधा चटानों के वीच उतर गया जगे चदन के 
भिरोँपरसे होकर -जल्द से जल्द पटरुभा की सौमा से बाहर हा जाना 
चाहताहौ( - :* > 3. = 

लेकिन थोडी दुर निकल जाने के वाद ही उशित फे भौकने की 

भावव सुनाई देने लभी \ जते कुत्तो को ष्याम बै साय घटी दत दुर्घटना 
काधौड़ीदेरबादहीपताचलाहो 1." 2 


वि, ए 


५५ 


७.9 ल 
` शाम तक डा० दादा जव रायस्ाहुव ते मिलकर दिने की कोठरी 
भे षष्टे तो दिनेदा को उन्टनि फिसी जसाव्य ्तेगसते पीडित मरीजकी तरह 
कम्बलो मे लिपटा पाया 1 “वयो कया हज ? तबीयत तो ठीक है ना! "^ 
वे'पाट पर वैठकर उसकी नव्ज देवने लगे! ‹ ` ~ 
“हां ठीक है । दादा तुम ही वत्ताभो, तुमने कंभौषायाहैकिर्मैने 
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श्यामा को कभी एेसी-व॑सी मजर से"""” 
"भुञे सय पता है । पै सुचित्रा कैपाससेदहीहोकरभा रहाहूं) 
दादानेउततेचीचने री टोकःदिषा) 
“तो किर?” दिनेश सीधा होकर वड गया { 
ष्टसमे बीमार पड जाने वाली तो रेस कोई वात नही 1“ डा० दादा 
कै होट पर दारारत की मुस्कान ेलने लगी । 
दिनेश उस मुस्कान से आहत हौ उठा । “आपके लिए यह कई बातत 
नहो है । बेगालिन मां तो व्याह का मण्डप त्तजाएु बैठी है । उनको धस वात 
कापताही नहीदैकि र्म श्यामा के भ्रति कितनी पवित्र भावनाएं रखता 
र । सुने लगता है इयाम खुद भी बहुत मंघेरेमे है । गीर आप कहते 
किक वातही नही है। 
समे ना यंगालिन मां कादोपहैश्रीर नाश्यामाकाष हूर मां 
अपनी जवान वेटी के लिए कोई आदरं भौर पसन्द का वर दूदा चाहती 
है ओौर लडकी भी भ्रच्छाप्रति पाना चाहती है । ओौर जो तुम पथि भावना 
वाली बात कह रहे हो, चह कोरा वहाना है } ध्मार से वदृकर पविप्रता कोई 
दूसरी नही होती । तुम्हारे जते ययाथंवादी लेक के सुख से दस तरह का 
दकियानूसी तकं शौभा नही देता । दरमसल ने भी तुम्है युशूसे ही द्यामा 
कैःलिएु दसी रूप मे देखा था, इसीलिए जव वंगालिन मां ने तुम दोनों मँ 
पलत वातो कौ मुभरो चर्चाकीथोतवर्मैने ही उन्हे भाश्वस्त कर दिया 
था किदिनिश भी इ्यामा को चाहता है, एक न एकं दिन उस्षकी द्यामा से 
श्रादी हौ जाएगी ! पर मेरा अन्दाजप गलत निकला 1 लेकरिनर्मैँ जानना 
चाहता हूं विः भेरी भक्त ने मृङ्ञे धोखा क्यों दिया है ?” 
दादा की वाते सुनकर दिनेश पर जडता छा गई । अक्ल दादा की, 
भौर घोसा दादा कौ मिला, बह इस सवाल का क्या जवाव देता ? 
कुदेरतो दादा दिनेश क जुवान खोलने की प्रतीक्षाकरते रहे पर जव 
चह भ्र्णे भी नहौ उठा सकातो जपने हौ मनकेददं से पीडति हो उठे, 
“देखो, मुदे दृध भी द्ुपाते की कोवि मतत करौ 1 यने तुमह सगे वेदे 
से वद्रकर माना है गौर एक भावुक वापकाव्यार दिया है।"*"दरप्रसत 
उन अग्रे लेखक ने भी मुने कु एसा ही भावुदप्यारदियाया म उ 
प्यार पग वदला तुम्हारे पर चूवाने कीजिन्दादिलीमेभा मया । तेकिनि 
तुभ ! *“^तुमहो कि! -- "तुमने मेरी स्यात छिन्दगी मे अदप्रंति लाकरखदी 
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करदी। भँ डाक्टरके स्पमरे चंगा-भलालोगोंकी सेवाकरके चैन 2 
जिन्दगी जी रहा था, तुमने मुञ्े जनता में जागृति पदा करने के चक्कर 
डालकर, एक नये अदृढ रास्ते पर धकेल दिया । क्या इस तरह से"? 
दूसरे से मन की वाते पाकर, हम लोग जनता मे जागृति षदा करेगे 
जागृति पैदा कलने का तुम्हारा रास्ता इत तरह का दै ? 

दिनेश फो यगाजमे वह्‌ दादाकेतर्फोके सामने थोयां पडताजार 
है।उमेडा०्दादा कीञआंखौं मे वाप के साथ एक विश्वासपात्रं मित्रः 
प्यार चमकत हुमा दिखाई दिया । उने डा० दादा कै सामने अपने ग 
की ग्रन्थी सोल दी, “मुदे मुभाफ केरना डा० दादा, मैने यह्‌ वाते आपः 
पहने नही वताई । दरअसल वभी मौका ही नही मिला। मेरा, मैरेम 
दवूहा मे एक दूसरी लडकी इंतजार कर रही है ।” 

“दूसरी लडकी ? 

“हां दादा! मेरे वचपनकी साथै वह्‌। नामहै मौना। 
सच पुटो तो मन कै सम्पूणं उल्लास ओर वेमव्री कै साथउसीकैः रि 
समपित हु । दूसरे, उस लड के भी वेदता अहमान ह सूनज्ञ पर । आ। 
मदसरूपमे भापका प्यार पाने के ाविलदहं तो उसी कै अहसानों : 
वदौलत ।'' 

"षं 55 ! तव तौ वेचारी दयामा कै साय वहने ज्यादती हौ गई 
वह तुम्हारे सद्व्यवहार कौ ब ओर ही ममल रवटी। तुमसच माः 
दिनेदा, मैने उस देरनी की आंखों मे पहली वार परास्त होने का भावष 
हे" 

श्प क्या तर सकता हं डा० दादा ! "तुम्ही वताओ मक 
कर 2११०० 

^“ तुम्हारी स्पित्ति समन्ञ गया हूं दिनेश । तुम चिन्ता मत वेरो 

ई साधारण लड नही है । इस हादमे दो भी शायद वहु दिते 
मे वर्ददति क्र तेगी। हा तो तुमने यह नही पृा गि रायसाहकने 
मेरौ मुलाकात कसी रही 1“ 

“वतादए कैसी रही 2 

“रायस्राह्व वहूत अपनत्व के भाव ते मिले । वोत, हम लोगों ः 

उम्दौने द्यलिए बुलाया या नि वेस्वूलवेः चि एङकमरा दानवैर 

मे दनवाना चाहते द । वोदे, जव दिनेश जसा योग्य सास्टर दन इले 


जंगल कै भासपास (171 


~ ` (त च्वीके ववने की नगहुभीः अच्छी होनी 
ए चाहते ई! वौले, मेरौ नरफ से निवेदन 
) प्रसं के वक्तं मुह्ते जरूर भिलें 1“ 
मिल गयाहैतोस्कूल मंद 
चाहिए । वे तुमे भी भितं 
कीलिएमा कि मास्टरजी र निकी उनको बोर सुचनानदही है? 
"वया ह्‌ रहे है भाप 2 १ई सुचना हे । तेकिन वह है वडा दया । 
“छोक कह रा हूं ?” [वना साज कै दोगली जीर श्रष्ट राजनीति 
शतो ब्रयां हमारे सहर उगत ! “ 
भमुसे तो नही लगा किं साय भी कोई दीमलौ कूटनीति चलारटा 
नेता जौ श्हरा । कार्दयां हए. 


मे आदमी कितने दिनटिकेस्‌ 
“मेरे स्याल ते वह्‌ हमा ड० दादा । यह हो नहो सप्रताजि हमने 


है। : [सका रयस्ताहवन्नौ दु पताही नचला 


“तो २८ ् उसकी वितनी तारीफवर रहा था 1“ 

“हमे सचेत रहना उ!हिए लेगिन सचेत दस तरट्‌ रम्बलो मे तेटकर 
जोदुछरिया श्रौर सोचा हैवेररमेरे नाय चलो । चोडा टाइम मरीचो 
हो! देवा नही या, मिनिस्टगे कौ यान वनाऊंगा 4 

“सचेत तो हम रहे ही प टो ययाचे पहनते इए सहसा उन 
नही रहा जाता । वुम तैयार पने रावं कै अत्याकारे के वारेमे की 


को देगेओर उसके बाद तुम्हे # (^ 
~ दिने कम्बल छोडकर सगा मौर हौ नही मिला । उनके सेव के 


-रावदं फा ध्यान हो आया, “रष महिला क साव वलालार हभ है । 
वात नही येही ?” दोह षवे भी उसी मामले दी येदर 
ˆ “नही, दस वात को चेडने 


्ि = | 
चभौचेमेभी विसी ध्रादिवासी करै व्या?" ॥ 
सं महिलाने श्िगायतत भी कःववन रायसाद्व्रक ही पायव्टना हं! 


ओक्षा के साय पलक दए ये 1” ट गे दवाए रपने क लिए आज्ञा बटन 


व 
""ओञ्चा हमेशा वही रहता पस ।* र 
"मुना दै, उसका उ्यादातर) दौलत सा षया वरते? कटी द्वे 


यहो कौ जनता कौ धानिदः दृ का णोपण उरक घन-दीलन दकटुदी 
चङ हथियार ह रायसादट्वकंषः _ 

श्दादा, ये अमीर लोग दरा क जागपात्च 
शराय याअफोम गी तरह दूसरं 
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करने कीः सतत ती नही पड जाती दख सतको चुने काभी फो 
इन्जैवदन वनना चाहिए, तपेदिक या चचदः फी बीमारियों को खत्मकरे 
वाते दरन्कशन की तरह । पदा हते ही हर वच्चे कं मेजेमे लमा दिया 
जाए; जसे एक दिन कमुरमीं क चङे कौ लगाया जाता है! क्यो, नहीं? 
“तुम पेट पहनकर वाहूर निकलो, ये वते हम वही करेगे । मरीज 

दवारईपाने कैः बाहर वैठे मेरा इंतजार कर रहे होमे {” - 

भमर भौर सूपाकी ये कमीर्ये भी.सायसेल्‌ ? 9 

ष्हातेलो!~ , = ४ 

दिनेश मै कोटरी मे,ताका.लगायाः खौर वह्‌ डा० दादाक साध-हो 
लिया । डा° दादा को अववह्‌ काफी स्वस्थ दिखाई देरहाथा भौर 
भाख्वस्त.भी । भ" ~ * + 


9. 1 ‡ 
®. © ॥ 


८ डा० दादा नौर दिनेश दाईखाने पटुे तो वंद द्वाजं के वाहूर 
मरीजो के साय उन्हं ुरज भौर रूपा. भी धतजार करते मिले । उन दूर 
मे देखते ही सुरज श्रौर रूपा सरपट भागे भौर आकर दादा से लिपट गए 
डा० दादौ भी उनके स्पशं से गद्गद हो उठे । दादासे लाड लङ्नेकेवाद 
दोनो दिनेश से भीजा लिपटे । उस्नेभी सिरफे श्वे बाल गुदगूदाकर 
उगकी स्नेह दि 1 भौर क्लोते से कमी निकालकर दीनो के कन्धी पर र 
दी} नई कमी देखते ही दोनों वच्चौं कौ आंखो मेँ चमक उभर भाईभौर 
वे कुलांच मारते हए धर की तरफ भागे। वे क्मीर्बे-जाकरमांको 
दिखाएगे, पहनकर भांव-भर में घूमेमे बौर अपन हमजोलियों ते पुषेभे 
कि उन्होने पेते चकाचक रंगों बाती कमी कभी सवाब मे भोदेवौहै? 

अच्यौं के भाग जाने के वाद दोनो मरीजों फे पास पहुचे ! उन मरीचो 
मेडा० दादा को चार चेहरे आज परिचित लगे । दिनेश कैलिएुखाट 
बाहर निकालकर सबसे पहले "उन्होने उन नये चेहर षे ही निवटनेका 
फसला किया; “क्यो भाई; माप लोगों को बया तकलीफ दै ? ---जरा भगे 

चले आयं! ` 
" "हम कोई दवाई नहीं तेनी टै डाकघर साह, हम तो भापके पास्नयू 
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मिल भयाहैतोस्कूल मेंवचच्चोके वैष्नैकी जगृह भी अच्छी होनी 
चादिए ) वे सुमे भी मिलना चाहते है । योल, मेरौ तरफ से निवेदनं 
कीीडिएमा कि मास्टरी किसी एुसंत के वरर मुससे जरूर मिले 1“ 

“क्या कह रहै है आप 2“ 

श्टीकक्हरहाहं?“ 

तो क्या हमारे दहर जाने की उनको बोई सूचना नही है?” 

"मुदे तौ नही लगा छलि कोर सूचना है । वेकिन वह्‌ है वड कयां ! 
नेता जो ठहरा ! कार्यां हए विना अज की दौगली भीर भ्रष्ट राजनीति 
मे आदमी कितने दिन टिक सकता 1” ४ 

“मेरे रयाल रे वट्‌ हमारे साय भी कोई दोगत्ती कूटनीति चता रहा 
दै त 


^तो ? 

“हमे सचेत रहना चाहिए डा० दादा । यह हौ नहीं सक्ता करि हमने 
जोदरुछटियाश्रौर सोच है,उसका] रायसाह्वलौ कुछ पताही न चला 
हो ! देखा नहीं था, मिनिस्टर उसकी तितनी तारीफकर रहा धा 1" 

“सचेत तो हम रहेंगे ही ! लेकिन सचेत इस तरह दम्बलों मेलेटकर 
नही रहा जाता । तुम तैयार होकर मेरे माय चलो । घोड़ा टाइम मरीज 
को दमे ओौर उसके वाद तुम्हे आये की वात वतांङंगा 1" 

दिनेश कम्बलं छीड्कर खड़ा टो गया पेट पहनते हुए सहसा उने 
रावटं का च्यान हो माया, “यापने रवद के भत्याचारो के-वारेमे-कई 
वात नहीं चेरी ?” 

नही, दस वात को येद्ने का मौका ही नही मिला । उनके सेव के 
वमी मे भी बिसी श्रादिवासी वधक महिला के साय वलत्कार हआ हैव 
उसमहिलाने धिरायततभी करदी्है। वै भी उसी मामले को लैकर 
क्ल करै साप रलज्ञे हए ये । ॥ ६ 
+ “ओरक्ञा हमेशा वही रहता है वया ?“ ˆ ~ 

“सुना है, उसका च्यादातर वक्त रायस्ाहव कं ही "पास कटता है । 
या कौ जनता कौ धामिदः दृष्टिते दवाएं रखने के लिए ओक्ला वहत 
बडा हथियार ह रायसष्ट्व के पस १ 

“दादा, ये अमीर लोग इतनी दौलत मा क्या करते है ? कही इनको 
श्रयावयाभफीम की तरह दसस को शोण करके धन-दौतत दकदूटी 
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कलनेकी लत तो नही पड़ जाती? इसत लतको चुने काभी- कीर्ई 
दन्जैवशन बनना चाहिए, पपेदिक या चचदः की बीमारियों के खलम करने 
वाते इन्थैक्दान की तरह्‌ } वदा होते ही हूर वच्चे कं भेम लगा दिया 
जाए; जपते एक दिन कै मुम वे चूते को लाया जाता दै । क्यो, ही 
"तुम पैट पहनकर वाहर निकलौ, ये वत्ति हम वही करेगे । मरीज 

दवार्ृषाने के बाहर ्व॑ठे मेरा दतद्धार कर रहै होगे ! 

भ्मूरजमौरसूपाकी ये कमी भी-सायले तूं? 

दहहानिलो!“ ज 

दिनेश्चने कोर्यीमे ताता.लमगाया गौर वह डा० दादाके सखाध-हौ 
लिया! डा०्दादा कौ अव वह्‌ काफी स्वस्थ दिखाई दे रहाथा-ओौर 
भारवस्त भी 1 1 र = 


# „५ ् 


७.6 


डा० दादा मौर दिनेश दवार्दखाने पुने तो वंद दसवाजों केवाहुर 
मरीजोके साय उन्हे सुरज भौर रूपा भी इेतजार करते मिले । उन दूर 
से देखते दी सूरज श्रौर खूपा सरपट भागे जौर आकर दादा से लिपट गए 
डा० दादी भी उनके स्प से गद्गद हौ उठे ! दादा से लाड लड़ने के बाद 
दोनों दिनेशसेभीजा लिपटे उस्नेभी सिरके ख्खेवाल गुदगुदाकर 
उमकौ स्नेह दिया । ओौर क्लोले से कमी निकालकर दोनो के कन्धों पर दले 
दी । नई कमी देते ही दोनो घच्चों कौ आंखों मे चमर उभर आई भौर 
वे कुलां मारते हए घर की तरफ भागे) वे कमी जाकरमांको 
दिलाएे, पहनकर गाव-भर मे धूरमेगे ओर अपने हमजोलियों से पूगे 
कि उन्होने पसे चकाचक रंगों वाली कमी कमी सवाव में भो देखी हँ ? 

बच्योंके भाग जानै कै वाद दोनों मरीजों के पास पहुचे । उन मरीचो 
मेऽ दादांको वार वेहरे भाज अपरिचित लगे । दिनरा कैल्िएखाद 
बहर निकालकर सबसे पहले उन्होने उन नये वेद्यो से ही निवटनेका 
फैसला किया, “क्यो भाई; जप लोगो को क्या तकलीफ है ? "जरा आगे 
चते आमो 1" " ड 

"हमे कोई दवाई चही सेनी दै डाकघर साह्व, दम तौ भपके पासयूं 
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ही भाएुदहै।" चारोेसे एकनेश्रागे बढ़कर जवाब | ॥ 
ष्च हीभ्राएहो ?” 
श्जीहां। 
ष्ूहीतौ ठीक है भाईपर इधर आने फा कोद मकसद 
भाष लोग रहने बले कहां कैर? 

"हम लोग च्दागश्रौर चेगेरी यावो के रहने वाले है गक 
एक आदमलोर वधेरेमे फतुर मचा रला है । दौ वच्चे मीर 
पयु मारकर खा मया पिले आर-दस दिनों मे । घरमे ` नि 
करदियाहै सवलोगोका। सुना है इवर दमकड़ी में कोट ९ 
है) हम सवउसी को लेने आए हैउस वधेरेकोमारने 
पहले से कु ज्यादा समज्ञदार दिलाई देने वाले दूसरे 
साफकी। 

"लेकिन सरकारी दिवारी तौ वहां रहता ह ।** दादा 
धूप में चमकते पीले तम्बुभो की तरफ हाय उठा दिया । 

चारों आदमी तम्बृओं की तरफ देखने लगे । हालांकि 
डा दादा के भने से पहते भी दैखेये, दुसरे लोगो से उनके 
भी हद थी, लेकिन तव उन्ह वहां जनेकी हिम्मत नही 
व भी उम्हं पहले की तरह डरावने लभे भौर लमा कि-डा. 
-साथ लिए विना उन तकः जाना खतरे से खाली नहो है1 स 
न हाथजोडकर दादा से प्रा्यना की "प्राप हमारे साय 
कनौ हमारे माय चलने के लिए कह द तो वड़ा उपकार होगा 1 

“नदी, हम उस विकारी वो कुद भी कटने की हालत 
छार दादानेसाफड्न्कार प्ररदिया भैरवे दवादयोका 
द्मरे मरीज गो देखने मे व्यस्तो गए) 

परच्ारो अद्रमीडा° दादा का जवाव सुनकर भो ठगी 
जैने दादाकाक्हाउनक्यौ समक्षमेनआयादहोयावेठम 
एवं मज्ञायः नमन्ते हौ ।' ॥ ~ 

दिनेश ने उन्हें ममस्लाया, "शिकारी का स्याल षटोटिए्‌ 
दन ममस्याओं का हल वुदही तलाय वरना सीलिए1 
आदमी वौ ने जान अपके लिए एायदेमेद साक्तिनही होगा 

चारो दिनेश केसुश्राक यने भीडस करान से मुनकर 
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निकाल गए विकि उनमें ते अभी तककुख भी न बोलने वाते चौथे भादमी 
नेतो घुटने टेककर दादा कै पाव तक पकड़ लिए, “डाकधर जी, भाष 
हमारे वुर्जुग है, इस सुसीवत कीष्वडीमे श्राप ही हमारी मदद नही करेगे 
तो ब्रौर कौन करेगा ?२५ 

पैरों के हाथं लगते हौ डा० दादा उछलकर पि हट गए जैसे उनके 
परीमे कोई काटने वाला आ घुसा हो । यहे सोचकर कि आदमी अपने 
परो की "लेकर सेही असली अनुभव हासित करता है, उन्होने एक 
मरीज को उनके साथ फरके सपना पिण्ड छुडा लिया, “वल वे छितर, 
इनको सरकारी शिकारी के पास पहुंचाकर भा, भ तेरे लौरते-लौरते 
तेरी दवाई्तंयार करता हूं ] (0) 

* च्निरू के साथ जाना होता वो वे पहले ही चले गए हीते ! दावा का 
व्यवहार उन्हे वहत बुरा लगा, पर क्या करते; मौर चिद करना उन्हेनि 
मुनासिब नहीं समद्रा श्रौर्वे चितरू कै साथ चल'दिएु । 

^ इधर डा० दादा मरीजों पर' ही गुस्सा उतारने लगे, "क्या साया 
था तुमने ? चावल! तोम क्या करःसकता हूं ? जाओ, चाबलोंमे माय 
का गोवर डालकर सूव पेट भरकर खाओ ओौर चैन की नीद सो जाओ ! 
अरमुम ! तुम्टास घुटनों का ददं ठीकनदीहोरहाहै? वया करं? 
ओक्ञा जद्र-टोना नही करता क्या ? जाभो उसते ज्ञाड्न करवा लो ओर 
भाग पीरसो जाथो { भौर पुम { तुम विस्त ठीक नही हो सर्ते। 
तुरम वदत भयंकर रोग दै 1 तुम स्वको कोई असाध्य रोगै 1 दिमागके 
कमर जसा -कोई्‌ विचित्रः रेण) चुम स्वमेकेकोर्द्‌भी ठीय नहीष्टो 

सकता । वस वुम्दारा इलाज एकर हौ है ।*- एक हौ ` इलान है तुम्हारा। 
तुम सव भी उन पीते तम्बुजीं मे जौ भौर उस दिक्ारी की मौसी 
अपनी छती पर खायो } ” 
~ मरी्जोंकौ स्मक्षनटीञ रहा था कि इतना मीठा बोले वाति दादा 
-कै एकदम हौ वेया गया था [वे भौविकते उनी तरफ देवैजा्दै 
ये 1 दिश भीडा° दादाक द्रसं हप पर हैत धा 1 वह्‌ इतना तो समक्ष 
रहा थाकिवार-वार मनाकलेपरभी छदांग भौर चंगेरी गावो ठे 
लोगो फा हठ बरक धिकारो कै पास जाना उन्हें अच्छानटीलया है 
सविन मनैः मुताचिवः कमन द्येन पर दादा इतने ` मसंतुलितभ्री हो 
सवते है, यह उसके सिए को सुखद अनुभव नही या 1 वह भी भचर ता 
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चुप वैठारदाओौर देखता रहाकि आखिर दादाकेमन की परदार 
यहां तक तै जाती है।1 क 

सी समय दित वापस आ गया 1 वापस भाते ही उसने सूचना दी 
विःदिपयारी उनलौगोौकेसायचतनेकेलिए्तयारहो भयाद । 

स्तिरूकी सूचना सुनकर दादा मौर भी भड़क उटे, “तु भी उनके 
सायदही चला जाता, वापस क्यो मा गया?” 

छिततरू भी नही समञ्ञ सका कि आखिर उससे क्या मतत्ती हो गई है} 
दादानेहीतोकहाथा उन तोगो फो शिकारी के पास छोड़ माने कै लिए, 
सो वह छोड़ माया, इसमे उसका क्या अपराध ? बहं वेचारा क्या जने 
कि दादा उस मुख से यहु सुनने के इच्छुक येकि म नही जासकता। 
उस राक्षसक्रै पासः खुद ही चते जाएं जिन्होनि जाना है" वह भी दुसरे 
षी तरह भौचक्-सा खडा रह गया 1 उसको भी डा०-दादा कै सवाल क 


कोड जवाव नही सत्ता 177 ९. 
छितरू को पत्यर के बत की तरह खड़ा देख डा० ' दादा ने एक-दो 
वार जबड़े सस्त-नमं किए । दवादयों का वक्सा उठाकर दवार्दखाने में 
चते गए भौर फिर वापिस नही आए। < ` ~ 
दिनेश ने श्रन्दर जाकर देख्लातो दादा रीछकी सालकै सामने खद 
उसके गुले हए मुख यो तरफ घूर रहे थे"! दस वक्त दादा उसे सचमुच मे 
अवनाम॑ल लगे । “क्या हमा दादा, इधर क्या देस रहे हो ?"” = 
“दरस कमवरूत की आत्मा पता नही किस-किस मे प्रवेश करके उसे 
आदमस्बोर बना डलिती है । मृङज्ञे लगता हैकिइस वार दसकी आत्मा 
दिकारी में प्रवेश कर गहै ।” ५ र 
“ “किसकी भात्मा; इस री की ?"५ 


"हां, इस री की ।*” 
~ दिनेश कामन व्हाका मारकर हंसने कौ हुभा पर उसने मन पर काबू 


पा लिया। उसने दादा फ मनकी ग्रन्थी को खोलना जषटरी समकला, “तो 
फिर आपने शिकारी के पास क्यो पेज दिया उन भोते-भते लोगों 
को ?५- 6 = 

“अजगर किसी की किस्मत में यतुप्तं आत्माओ कै. ही हायो पीडति 


होना लिलाहैतोर्मै इसमे क्याकरसवताहूं1 
“श्राप उन्ह समन्ञा सक्ते ये । मापको उन्हं समज्ञाना चाहिए था। 


176 ( जंगल के भासपास ज-11 


वहां जनि गौर शिक्रारी गरौ कौ भषनी वहूु-वेदियों कै वीच लेचानि से उन्हे 
रोना चाहिए था) 

“ *वुम्हारे समन्षनि ते सम्चब्रएवेतलोग ? सक गु तुम्हारे रोकने 
मे?" 

“भेरी वातप्नौरदै) मे तो उनके लिए जजनबी-परदेसी हं । भाष 
तो डटर है । बीमारियों से उनकी जान वचाने वाले दैवता ।'* 

म भी उनके लिए अजनवी गौर परदेसी हूं 1 मृजे वे अपनो भते 
एर समक्त, तो क्या मेरे रौक्मे स्वंते नहीं? इस तरह मेरे पैरोमे 
पडने कौ उनको जरूरत ही क्या थी ?* 

इसी समय उन दोनों कौ घोड़ों की पदच्पे सुनाई दी 1 बाहर माकर 
देखा तो उन्हुं रावटं ओर रहीम आते दिखाई दिए घोट की प्रमल- 
गले चारों मादी इस तरट्‌ उत्साह मे चल रहे थे जैसे कोषं वाना 
सूटकर्सै जाद हों! डा० दादा, उनके दवाईखानि कै सामने सत्तिही 
उनकी तरफ थूककर फिर अन्दर चते मए । 

दिनिशनेदेखा कि दादाक पैरो पर गिडगिड़निवलि लोगों को, श्रव 
तनिक एककरः, ददा को नमस्ते करने तक कीः फस मही थी ! उदे 
वही खड़े मरीज भी, पोट का सामना होते हौ क्मर तक कषुककर रावे 
फो सलाम करने लगेये। - . 


@ © ¬ = = 


चोड दिन बादही दिनेदानेस्कूलके चडेक्मरेमे स्दूललमनिकी 
चजाय भुः सडको को साय सकर करियाला की रिदृर्सल ` फरवानी शुरू 
कर दो \ लोकनुत्य कै साय खेली जनि वाली नाटिका कमै भी उसने लिवः 
भारा मौर उसेभो साव-साय वीयार करवाने तगा । सगुभा भौरदेवा 
ने भो उसने साय ले लिया, चन्देरीनेउनेको खुशी से दुर दे दी। 
क दिन तकः तौ यही लगता रह्‌ क्रि अनपदृ-गंवार गादिवासियौं 
कै सायव्लाकी किसी माधुनिक वि्याकाद्ररसवः कभी कोर्थ 
नही दै 1 परम्पंयगत फोङं डांस कै गलावाये लोगवृ्टसीतही नही 
सवते ) उसङेः लिए भी इन्टं वहे पाद्यम आर अथव अम्य की उरूरत 
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है! बाहों मे वाहं डालकर एक साय पैर पटकने जसे सीधे-सादे काममेभी 
ये लोग अक्षम्य व्रुटिया करते ह । भापस मे गृयकरर 'एेमे अकड़ जति ह 
जैसे खत-मासिके न होकर विसी सस्त धातुके वने हों रौर म्ह 
हरकत में लाने केलिए वार-वार चाभी भरने की जरूरत हौ ।नाटिका 
के षड़ेसंबादतोये कभी वोल ही नदी पाएंगे । उनके लिए इनके गले ही 
नही वने है । सदियों से पस्त भौर ने दाब्दों का इस्तेमाल मरते-करते 
इनकी जसे सस्तरगहीमारी गर्ईहै 1 मव उसरग को पुनः हरक्तमें 
लाना बहत मुदिकल है । श्रगर किसी तरह से रग हरकतमे भाभी 
जाए तो उससे फिसी तरह का बारीक काम लेना तो विलङरुत संभव 
नहीं है । ( < 
इस सवके बावजूद दिनेश ने हिम्मत नही हारी वहु एक जिह 
आौर सनवी आदमी की तरह लड्न्नें के साय लगा रहा । विलवरल वैसे 
ही जैसे पारस पत्यर मिलने की आशा मे कोई पहाड़ काटता रहे । बीच 
चीचमे आकर डा० दादा भी सभो की पीठे यपथपाते रहे भौर कभी- 
चन्देरी तयां लाकी निकर वाला मौर ब्राह्यण-सा लगने बाला मादमी जते 
लोग भौ आकर उनका उत्साह चढ़ाते रह । इसका नतीजा यह्‌ निकला करि 
वात वुं बनती नज्षर भाने लगौ 1 बेडौल भौर वदुर मद्री केदूहों 
की अन्दरक्ीपर्तो मेसेजंते भावयंक भीर मनमोहक पुरानी मूर्तियां 
बाहर निकलने के लिए आतुर दिखाई देने लगी हों । 
लड़को को भी अपने इस सूपान्तरण में मज्ञा आने लगा । उन्हे अपने 
अन्दर छपी अपार क्षमताओं का एहसास होने लगा । उनमें उत्साह षा 
संचार होने लगा ओरवे श्यादाने ज्यादा वक्त निकालकर, भौरभी 
अधिके लग्न से रिलमे भागतेनेलमे । = ६. 
दिनिशने श्यामा फो सहमनि कयो देखते हए नाटिकामें एक नारी 
पाघ्रभीरसा था।वह्‌-भी श्यामा कै थ्यवितत्व फैः विलगुल अनुरूप । 
हष्ट-पुष्ट देह, वड़ी-वड़ी भांत, गते मं काते डोरे मे पररा दोर भौर री 
कै नासूनों का जोड़ाश्रीर ह्ायमे सिए के अकार की वमचमकरती 
दराती । पर अव लगने लगाथाक्रिउमनारी षात्रङो नाटिवानेनितरा- 
लमा पडेगा, क्योकि द्यामा रिहल मे भाग नेनातो- दुर एक असेमे 
दमक गांवक्ी सीमा तरुमें दागविल नही हुई थी। वड़े धसि सेलदी 
ऊंची पाडा को छोड़ भ्रव वह्‌ मीची पहादियोसेटौ छोटा पासतेकर 


178 / जंगल के आसपास 


सौर जानी यी । लकडियो कै लिए भो भ्रासपास फे छोटे ेष्ट-पौपो मेही 
शाम चला तेती थी ! उसकी जगह रिस दूमरी तड्की कौ तयार करना 
भी वहत कठिन काम या । रावटं क दुकमों की याद तारा होते फी वजह 
मेती विचडुल ही संभव । 
शल का चेहरा देवने के लिए धी दिनेश पूरीतर से तस्सगयाया! 
चह भी इधर गदं भी दिखाई मही पड़ा था । वह्‌ ायद सूते पहाड़ तक 
न लाकर, उनकी जहो ही पदुमं को धुमाकर्‌ वापस चला जाता था! 
वन्यी-सी वात का लना वडा यतुंमड वन स्वता दै, उसको कतई 
विश्वास नही था । निदवास षया, उसने एसा परिणाम निकलने तक तो 
श्रषना दिमाग ही नही पटुंचाया था) कभी-कभी उतस्तका मन होता कि एक 
दिनी रिदरसल स्थगित करैः दयामा से जाकरमिदे} मितेनही, तो 
कमस कम उसमे भुआफी तो मोगरी भाए। वह्‌मन ही मनमुजाफी 
माने के सिए शब्दं शी जुटातता भ्रौर जाज वह कटां है, इमका क्सि 
लङफेमे चुपचाप पता कराने का फंसला भी करना । पर लद्वें 
सामना होते ही स्व भडवडा जाता । लगाया किदयामा जसी लडकी 
की चिसी हकार कै जानवर की सरह टीट करवाना उचित नहीं है । दादा 
कोद्सयात का पता चतेयातोवेक्यासोर्ेगे ? दूमरे, श्यामा के स्वभाव 
को देते हए, विना किसी दूसरे को साथ लिए, चल पड़ने फी हिम्मत भी 
"उसकी षी पडती धी ।अपनेसायतले जएततो विभि. जाए्,यह्‌भी 
एक मंभोर समस्या.धी । सगजा यादेवा मोले जाए ? नहीःनहौ,वेतौ 
विसकुल पागल टै, दूसरे ही दिन वाति -वदु-चदटकर पूरे इलाकरै भे पले 
जाएगी । कु ओर चिदटयां मनोहर अंकल कै पास पटुंचेगी; शरौर फिर 
"`" 1 आतिर उसने दुविधाग्रस्त मन से, नारी पाव्र की रिर्मंल एक लब्के 
सही करवासी शुरू फर दी, -यह सोचकर कि कभी नकभी तोउसकी 
मजक्ुरी वेगालिन मा ओर श्यामा के सामने घुतेगी ही ओर फिर श्यामा 
स्वथं चलकर आएगी उमके फास भौर .जपनी तरफ, ते चरतीरगई उपेक्षा 
के लिए यिन्दगी जाहिर करेगी. ~~, ~ -" ~, 
थोडे दिनं वाद दिनेश के.सामने एक दूप्नरी समस्या भी आई । उसने 
पटाद्यी लोक्नृत्य कटी सीखा नही था, केवल न्यूज रील आर श्रपने 
शहर मे आई नृत्य मेडलि्यो क मेचौ प्र ही -देखा धा । उसौ के भाधार 
पर वट्‌ जैसे-तैपे उस नृत्य फा निदेश्न करता -रहा था । लेन एकं दिन 


" जंगल कै श्रासपाय / 179 


` अचानक वहां एव व र॑लिया आ धमका । उसने लौक-नृत्य भँ रेते नुक्स 
निवासे किं दिनेश लड़को के सामने नस्य कै मामते मे कौरा साविति 
-गया। पर स समस्या व हल तुरन्त निवल आया । दिनैदा ने अपनी 
गलतियां स्वीकार दीं ौर करलिये से लड़को कौ नियमित रूप ते नृत्य 
सिखाने कामाग्रह विया कृ व॑सो वी मांग कै साय करंलियां दसंके लिए 
तयार भी हौ गया। उसके साथ हपते मे केवय दयौ दिन बाकर पिती 
तयारी षते देखने भौर भागे वे लिए स्टैप्स वत्ता जनिका फंसला हश्रा 
"यह भो फंसला हु आ कि जहां कहीं भी जरूरत पद़ेगी वह्‌ अपनी मंडली कै 
) साय उनके लिए उपस्थित रहेगा । ् र 
अव दिनेश के लिए उ्यादा काम नाटिकाको तैयार करवानेकाही 
"रह गया था आौर वह्‌ इस काम को पूरे श्रात्मविदवास ओर लगन के साथ 
सम्पन्न करने मे जुट गया था । वह्‌ अपनेही ठंग सेलिखी नाटिकाकी 
जरूरत फ मूताविक सुधारता भी जा रहा था 1 वहते से सवाद अपने आप 
ही स्थानीय भाषा मे वनत्ते चले जा रह ये। कोई लडका संवाद बोलते 
समय अनजाने मेः अपनी भाषा का पुट दै देता तो दिनेश उस पुट को उसी 
रूपमे स्वीकार कर लेता ओर एसी जानकारियों के मुताबिक दुसरे 
संवादोभे भी रदौवदल कर लेता 1 धीरे-धीरे पूरी नाटिका की भाषा हिन्दी 
मिलौ लोक-भापा बन गई! लडकों को भी भव संवादो को बोलने मेँ प्री 
सुविधा होने लगी 1 करलिये रौर दादा को भी उसमे कुछ सार दिलाई 
देने लगा । नही तो इन दोनो की रिकायत यी थीकिगांव क अनेपद़ 
जनता इस नाटिका को विलकुल नहीं समन्ञ स्फेगी | "` 
. निर्णय लिया गया कि यह्‌' श्रपने ढंग का नया करैला पहली भार 
दमकडीमे ही किया जाएगा रौर उसकास्थान भी डाग दादाकेधरके 
सामने की खुली जगह्‌ होगी । यह भी फैसला किया यया कि पहला भोग्राम 
केवल एक मास वाद पड़ने वाले सततिया शूजा फे उत्सव घलि दिन क्रया 
` जाएगा श्रौर उस पर तैयार हो रही बडी निकर कौ बजाय, प्रयोग के 
तौरपर एक्‌ छटा दृश्य नये सिरे ते तैयार करके परसयुतं किया जाएगा } 
दिनेक्च यपना शृरय तैयार करवाने लगा श्रौर करिया अपना लोक 
नृत्य ) इस काम मे दिने इतना व्यस्त हयो गया कि श्रासपासि क्वाघट 
रहा दै, इसकी उसे कुछ युध ही नहीं रही । लड़के चेतौ को निरानेका 
कामतोखलत्मकरही चुकेथे,अववे भी अपनाप्रुरासमयश्सीफोदेने 
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लगे) उनको भी.दिनेशफी तरहहीन तो रावटं कीसुध रहीभौरन 
रायसाहय यी; डा० दादा भी जव मरीजों ते वचा समयद्सी मे लगनि लभे ` 
ये, जने उनके लिए भी इलाके की सवते वडी समस्या यही हौ सर्इयी) 
दिनेस ने एक मात सौर नोट की, बह यह्‌ किः जौ लड्के पहले अपने - 
गगम अदते-भकरेते करते ये, मव दे मापस में भिवकर, छोदे-मोटे समूहो में 
करने सगे थे । दरस तरह्‌ टनके अन्दर, चाहे कामको" जल्द से जल्द निप- 
टाकर रिद में शामित होने के लालचमें ही सी, संगति होकर काम । 
करनेकामादापषैदादहोनेलगाया) 
> स सवको देस दिनै इतना उत्साहित हमा कि उत्ते श्रपती मिल, 
भपने ओर दादाके परिश्रमकेपरिणामकी सीमा में दिसाई देने लगी 
दरलियि षो भी लगने लगाजसे वह्‌ विसी पुण्यदे यामगं अपनाश्चम 
सगा रहा है आर उसने भौ अपनी दटच्या से लगभग रो आन शगु कर्‌ 
द्विया . 


म ~ ~ 


एक दिन एक भौर अजीव घटना घट गई ! उस दिन जव चिनेदा सरमे 
पर नहा-धोकर वापस भाया तो उसने रिहल वाचे वदै मरे मे एषः भीः 
लड हालिर नही देखा । कुख देर तकः तो वह्‌ ल्य फी प्रतीक्षा करता 
रहा, परजवेपुरेषदो षटेतक भी कोई वही अपयातो उसका माथा ठनका |. 
सहस उसे स्कूल केः धन्यो व एकाएक आनः वन्द कर देने की घटता याद 
दौ भाई । माजरे फौ जानने फे लिए उसका मत येचैन "हौ उठा † "आसिर 
उसनेनिर्ण॑पक्तिया विः फौरन डा० दादा के यहां पहुंचा जोए्‌ ! {हौ सततां 
उनको दसकै कारण का पत्ता हो 1 उसने तुरन्त कोटरी का ताला गाया 
भौर कटार वाली छी तेकर ड० दादाके घरकी थर चलदिया। 

अभी बह वरसाती नाचे कौ मारौ तक दही पटच पाया धा निः कारण 
उसको समने खड़ा दिखाई दे गया ) सारे सारे लङ्क नेक धिनारे 
कमै चहामों मौर क्षायो के वीच लकड़ी व सचान माङ्नेमे व्यस्तथे। 
रहीम थोर रावटे केः दो दूसरे साथी सरपंच "को साथ लेकर उनके काम 
चती देषयरेव शरदे थे १ रहीम राद्प्ल संभये योद ऊंची जगह पर खड़ा 
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था, जैसे काम करते कदि की निगरानी करने के किए जेखकी फो 
का फोई सिपाही खडा रहता है ! 
दिने कुच देर तो चुपचाप सड़ा यह्‌ सव देता रहा, फिर ढलान पर ` 
सं रास्ता बनाता हुआ वहु सरपंच कै पास जा खड़ा हृभ्रा 1 सरपंचने दाय 
जोड़कर उसका स्वागत क्या । रहीम को उम्मीद थी कि दिनेदा उत्ते सलाम 
करेगा, पर जव दिनेश ने देस्ना नहीं भयातौ वह्‌ लड़कों को भरी-भदी 
गोलियां वककर अपना गुस्सा उतारने लगा । 
दिनेश ने उसे टो, “ देखिए जनाव, श्राप दन लद्क्ो कै साय दस 
४ से असम्यदेगसे पेदा मत आर्‌, आखिरयेभी तो इन्सानके वच्चे 
॥* ष 
“ दिनेश का इस तरह टोकना रहीम कौ एकदम गुस्से में ले आया1 
एवः तौ वह॒ सरकारी श्रादमी है ओौर दुसरे वह रावटं जते विदव प्रसिद 
शिकारी का विदेप सलाहकार । उसकी भरे थोडी चौढी हो गहं ओौर वह 
दांत पीसकर बोला, “तुम इन्हे इन्सान के वच्चे कहते हो । सुर के 
वच्चे भी इनसे ज्यादा अच्छे होते है ।“ 
रहीम की दिठाईने दिनेशकाभी सून थोड़ा गर्म कर दिया । उसने 
लकडियो कै ढेर भरे एक मजब्रूत-सी लकड़ी उढठादं ओर वौला, “देखिए 
मै आपको भाखिरी वारक्ह रहाहं किश्राप दस तरह गालियों मत 
वके। 
दिनेदके हाय में लकड़ी देख रहीम तनिकः संभला, “कं करो,्मै 
गालियां देना वद नही करता, तो क्या कर लोगे तुम मेरा ? 
“आपको अपनी वन्दरुक चलाने के लिए मजन्रुर्‌ कर दुगा" 
"तो फिर उसका रिजल्ट ?“ ~ 
^विसीन किसीकाखून। ४८ 
“अच्छा तो फिर आप यहां से चलते वनिए्‌1"* - " 
"ठीक है, मै यहां से चलता वनता, ग 
षन तरह की वेगारक्रने कै लिए नु 
लडको ने, जो बन्धौ पर सर्वा 
दुनजार कर रहे थ, एक वार सरपं 
तरफ पटक दी भौर दिनेश्च के साय 
„ हालात को हाय सने निगरसते 
ही त 
गल 


संभाली । उसने हाथ जोड़कर दिनेश से निवेदन किया, "यह्‌ कम इन्दी 
लोभो की भलाईकेलिएहो रहा मास्टर जी, आप इन लड्कतौ कमे, 
कास भौच मे सेक्कर दस तरद अपने सायन ते जाएं ! मासिर मचान शद 
केलामकैतिएवांधीजारटीहै। ~ ॥ ५ 
ग्तेकिन इनसे मालियां दिएविना भी ते कामल्िया जा.सकत्ता है +” 
दिनिशने सरपंच कीनर्मी का जवाबनर्म सेदिया। + 
चटीक है, साव इनको माली नही रगे, इसका जिम्मा भँ लेता हुं 1“. 
दिनै के लिए इतना काफी था + लडकों मे आए परिवतंन की यह्‌ 
पहली परीक्ष थी, उसमे वे खरे ` उतरे ये ! -उसते स्वयं अपमे सन्दर भी 
यदुत बड़! पर्वतेन देखा । बन्टूक की नाल के सामने खड़ा हीकर यह्‌ 
साहस उसने पहली वार दिखाथा था \ उसे उमा कि कला कासर 
रोता ६, पदे स्वयं कलाकार ओर उसके वाद उसके संसग मे आने वलि 
आम समाज पर | दस विचार कौ पुष्टि उसके लिए बहुत बडी उपलब्धि 
थी {उसने बात को नाह वदानः मुनासिव नदीं समज्ञा ! उसने सरपंच क्ये 
वात मानकर जैसे सरपंच मोर रहीम दोन परअहसान कर दिया, “अच्छा 
दोस्तो, आज का दिन टिहुसंल कौ जगह्‌ पर यही काम होगा ! हो सकता. 
दै रावटं दस मचान पर बैठकर कोई नया करिष्मा दिखाए ! यह भह 
सकता है करि अपनी वूरायों को दकने केः लिए दहु अपने आपको जोखिम 
भ उलिपर आदमणोरकोमारही ले! कल रिद्सेल के लिएसव लोग 
ठीक ककन पर पटटुचेगे 1 र ी 
कहकर दिनेरा उङ्ते हृए कदम बढ़ता हुमा दवाईलनि ` फी तरफ 
घस दिप ॥ मह्‌ उसकी पहसी जीत थौ भौर इस खुशी को वह्‌ भल्द से 
जल्द इा० दादाक सायर्वाटना चाहताथा1] ` ~ 
` इर रहीम वदी देर त्त्र दिनेश को जाति देखता रहा । उसके दिमाग 
मे आया--कादाये गधे भी मास्टर ते होतै) परउते दिनेशकासारा 
व्यवहार मयने लिए अपमानजनक भौ लसा । जव दिनेश उसकी नजर ने 
आक्षव द गया तो उसवेः मह्‌ म एकः भदी-सो मासी साई \ घर उसने उप्त 
गलै को वाहुर नह उगल।, एव हल्वे-मौ संगर देः साय, मुह्‌ मे दू 
हए पू भे सपेटकर भंदर ही निगल लिया ६ 
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दिनेदया जव दवाईसाने षहुचा तो डा० दादा रमोर्ह वाते कने मे वैठे 
सूरज ओर स्पा से वत्तिया रहैये। वह विना फोर माहट पिए बादरदी 
सवः गया जौ र उनकी रसौलौ वाते सुनने लगा । ~ 

““""अच्छातो बह होकर तुम शिकारी बनोगे ओर जंगल के वटध-वडे 
जानवरों का शिकार करोगे । गौर रूपा विटिया तुम ? तुम वड़ी होकर 
मया बनोगी ?' यह्‌ डा० दादा कवी आवा यी। 

“आम वरे भोकर परी वेगे 1“ यह नन्दीं मुन्नी स्पा बोली यी । 

“अच्छा-अच्छा`**जच्छा । तुम बड़ी होकर परी वनोगी । तेकिन परी 
चनकःर क्या फरोगी ?" 

“उरूगी सव जगे ! वीत ऊपर-उपर उल्गी 1'* 

“हां 5555 अच्छा, तो कूपा रानी सव जगह उड़ती फिरेगी ? अच्छा- 
च्छा 1” दादा हंसने लगे । 

"अगर राक्षसे तीर मारकर इसका पर काट दिया'तो यह जंगल 
भें नही गिर जाएगी डाकघर दादा प्रौर जंगलमेढने शेर नही सरा 
जाएगा ? सह सवाल सूरज का या } 

~" “वह्‌ तो जरूर भिर जाएमौ । नेकिन तुम इसके भाई हौ, जब तुम 
दिकारी होगे तो तुम राक्षस को मार नही भिराभ्रोगे ?“ दादा ने सूरज 
को ाद दिलाया 1 

“हो, मै वन्दुखस्ञे राम को मार दूगा 1“ भरुरज पुलकित भावाज मे 
बोला । 9 ध 

“लेकिन वन्दरक कहा मे लोगे ?“ 

“वहां से।" सूरज ने म्मी पर टंगी वन्दरक की तरफ शारा कर 
दिवा। ५ 
डा० दादा को याद आय किमुद्त से उन्होने वन्दुक सफ नही की, 
वह पिदटली वार की तरह'इस-वार भी इसरी नाली मे टिदि्डियो, 
काक्रोच मौर मकदियों ने श्रपनाघरन वना लियाहौो 1 

“किस राक्षसका वथ करवायाजा रहादैइन श्री सूरन महौदय 
से 2” भौर स्यादा प्रतीक्षा करना वर्दाश्निसे वाहर हौीट्डा तो दिनेश 
दादा पैः सामनेप्रक्टहोगया। 
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“अरे दिनेय तुम ! “ दादा उसदने देखते ही खिल उठे 1 तुम विलत 
ठीक वक्त पर लाषएु दो, दे्ो मेने खीर बनाई है! वस अभो तैयार हद 
समक्लो।" द ४, = 

दिनेदा ने देवा--दादा एक हायते स्टैवपर रसे वर्तनभेक्डी 
चलता रहे थे ओर्‌ दरषरेते स्पा बिटिया दो पीठ सहला रहैये। यह भी 
इने तीनों फे पास चटाई पर बैड मया अर कथेफेन्लोते से रोपियां 
बाहर मिकालकर वोला, "दादा इन रोपिों कनो एन वच्चो को पनारर 
देखो, फी चोटी तो नही. षड रही ।'" + 

“अच्छा-अच्छा! टोपियांभीते आए! मतो भ्रूलष्टौगयायाणि 
मने रोपियां भी खरीदी है1" दादाने सीर फा वतंन उतारकर एक 
तरफ रत दिया; “सो, भव तो वन ही गई होगी ।* भीर रोपियां तिषापो 
से वाह्र निकालकर वच्चो के सिरो पर सजने पगे । 

"भी भूत गयाया। आज कागजो फीतरूरत षष्टी, पष्ण तोयाक्तो 
देलता हूं रस्म टोपियां भो पड़ी है । रंश एयामा फो युत पसंद मही भाष्‌ 
येना, इसलिए दिमाग भ मही रहा कि घायदे रदी ष्टी षौ षं ।" 

दोनों बच्चे गमं टोपियां पहनकर सपघमुचमे युत सूमरुरत पणे 
सगे भौरतुरंत मांफो दिखाने के ए उतायसेभी दिताेदेने पो। 
रूपातोफोरन दादा के हाथो रे निमलःर भाग णो ६ । उते भाषी 
देख सूरज भी उसके पीपी हो तिया । हादा पणारेष्टरी ष्पैग, 
“अरेः षले खीर तो खाते जाओ !” पर दादाय विशी गेह शुनी । 

“ड़ हौ वेपरवाह वच्चे हँ | चलो यादभे देषा पमे । तौ तग 
सो भर्म गमं खाभो ।" दादा ने बटोरे मे सीर खालफर दिनेश नो धी भीष 
मने लिए भी एक तेन मेते सी) 

“खीर बहत अच्छी वना है डा० दादा, विलगुष रषद दै ।५ नि 
ने सीरणएक मुदत के वाद साई्थी। ॥ 

` “एक मरीज दरधदेगयायावाफीसारा | मैगे सोता कपी पोरष्ी 

चेन डालें । बहत दिन हो गए ये सीर खाए} पुधमंप्रामी पुती 
नही डला, खासी दीक-खाकः यन गर्द।" , ` 

“टीव-लाकः नही, वहत यद्या वनी षै भौर गुततरदार क्षी 1 ल 

` ्लृषव्रूतो यहांफे दरधय ही करामातष्ै, दर धष्षी | ) 

कण ओर पत्ती-पत्ती भे खराघ्रदै। बद्‌ रोया फ सरन्‌ पौषी णमे 
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गरीमीमे भौ कई गुणा नीये फे स्तरकी चिन्दगी भें । तुम सच मानो, ल 
दोनो वच्योने सीर दाब्दे ही आज मुके पडती वारे युना दै । रायद इपी- 
लि्‌ दोषियों मे उनको मीर से उयादा आपण तमा आरव दते टोडर 
भाग गषए्‌ । 

“उनके भागने में तो टोपियो मे नही, मां मे स्यादा आक्यंण सवित 
ष्टोत्त है 1“ 

"“मामेंहौ सही, सेविनमेरी खीरवनाने फी देस मेहनतेमें तो नही 
खरणोडधोष्सको, हम भी विन्य पिलजूल की वहस मे पड़ गए यह वताजौ 

द्यामा से मुलाकात हुई ?” 

“नही दादा 1" 

“देसो दिनेश, चाहे तुम मेरी बात षाबुराही मानो, मै पह जरूर 
कहुगा पिः यह तुम अच्छा नही कर रहे ।” 

“तेविने दादा, अं उन लोगो के पास कौन-सा मुंह लेकर जां ? 

“क्यो दस मुंह को क्याहो गया है बुम्हारे ? तुम्हें उन्हे भी अपनी 
त उसरी तरह वतानी चाहिए धौ, जैसे मुक्ते बताई है, वे लोग वेवकूफ 
नही ह +“ 


दिनेश चुप रह गमा 1 
दादा अव अपने दिल गी बह्ने पर उतर आए, “पता नही उन लोगो 


कै दिल पर क्या गुर रही होगी । भै भी उने सिफं इस वजह से नही 
मिलाकितुम मिन लगे तो मँ उसके बाद भिलूगा। तुम कल ही उनसे 
जाकर मिलो भौर मँ तो कहता हं इसी वक्त जाकर मिलो, तुमने पहले ही 
चहुत दैरकर दी । ॥ 

दिनेश डा० दादा को आज की उपलन्धि सुनाने आया या लेकिन 
आति ही पड़ गया वहं दूसरी उलञ्चन मे ! उसने वात खत्म करने के लिए 
नह दिया कि वह्‌ कल भररूर मिलने चला जाएगा 1 उसके बाद, “अच्छा 
तो आज की एक वदिया चात सुना 1” जौर दिनेशने दादा को रहीमके 
साथ टहेरईद्चदप की सारी कहानी कह सुनाई। 

लेकिन दादेः कहानी सुनकर खुश होने कौ वजाय उदाहो गए 
दिने को समङ्ञ नही आया कि डा० दादा काउदासीकाक्याकारणहै। 
उसने पूछ ही लिया, दादा चतरु की पहली पराजय की कहानी सुनकर 


श्रापको खुश्षी नेही इदं ? ~" ४ 
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“नही दिनेदय, खुशी तौ मुज्ञे जरूर हई है, पट मुने भविष्य का वमाल 
कारके डरता लगने लगता है । तुम नही जानते, जिते तुम शत्र कहते हौ 

वह्‌ बहुत ताकतवर दै, निर्दयी तथा पाजी भी ("* 

^ नही जानता क्या ? कैसी वातेंकृर रहे है आष ? 

“जानते हौ फिर भी तुमने"** 

"उयादा से च्यादा मेरा क्या अहित हो सक्ता दै डान दादा? भरे 
भ्राणही लिए जा सक्ते हना! लेकिन रमै अब मौत से नहीं डरता । मौत 
मेरे लिए अव विदिष्ट नही है । जानते हो, एक दिन र्मामा ने मूकषतेक्या 
कहा था ? कहा था--मौत तो इतनी साधारण चीज है कि विना बुलाए 
साधारण से साधारण इन्सान को भी आसानी से उपलन्धदही जाती है, 
उसने कितनी बड़ी वात कही थी । समन्न गए है न-दादा भाप?“ 

“हां समन्नतो गया हं तेकिन कहा हआ व्यवहार में ढालना इतना 
आसान नही है # । 

“दस मुरदिकलकामकोही तो करने करा अभ्यान कर्‌ रहाहूं। 
लेकिन मु आपका आशीर्वाद ` चाहिए } परादा कौजिषएु कि भाजके वाद 
अप मृते कभी भी निरत्साहित नदीं करेगे । मै भीवादा क्रताहं क्ति 
भगर इन मजलूम लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने में मृद्ै प्राण भी देने पडे 
तोरम रत्तीभर भी संकोच नही करूंगा ।” दिनेश ने भाधी वची खीर एक 
तरफ रखकर डा० दादाके षैरोपर हाय रख दिए) दादा नेभीदहाभ 
(6 वर्प॑न एक तरफ रख दिनेश के हाय हाथो मे भरकर अपने मयेसे लगा 

सेए । # 

दमी समय वाहर जमना, सुरज गौर रूपा के साथ वहेत से दूरे 
वच्चौं की उल्लात-भरी आवां गूजती' हदं उन तक पहुंच गदं । वे दोनौँ 

संभले । दादा के हठ वडवड्गए, "वहुत सारे वच्चे जमना को साय लेकर 
दमौ तरफ चले आ रहे है चायद 1" 


-दुमरे दिन भुवह ही दिने दादा के साय किए वादे के मुताबिक 
स्याम तत मुलाकात करने निकला ) वह अपने साय कटार वासी चड़ 


५ 
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सेकर्‌ उन जगहों पर भट्कता टा, जहां ध्यामा के घाप काटती या तरां 
छती मि जने की उसे उम्मीद थी । लेकिन श्यामा उसे कीं भी दिवाई 
नही दी 1 आग्मिर उसने यामा कौ उसमे घर जाकर ही मिलने का फंसता 
पिया ओर चहं पटृस्मा गावी तरफ चल दिया 1 
अभी वहु वड़े रास्तेरो क्टकर्ांव की घाटी में उनरने वाली पग- 
डंडीपरउत्रदाहीभा परि दथाभा उमे सिर पर धाय का गट्र उठाए 
जाती दिखाई दे गई । बह तेज चाल से अगे वदरा श्रौर फिर सहन चाल 
से द्यामा के पीछे चलने लगा । ¢ 
मग्रव दयामाषो वह्‌ विना विसी वाधा केदेप सकताथा। वैरे 
पहाड़ी तरीके प मजद्रूत जूती, पिडलिर्यो य अपर तक वांधने दैवाद 
ववौ, कमर वर ससकर लपेटी गई सूती धोती ) चौधे-पुष्ट कंधों पर कसी 
लाल रकी वंडी के उपर वद्रुतर षी गर्दन जैसी लम्बी युडौल मर्दन । 
गर्दन मे चमक्ता हृश्रा काला डोरा ओर उसके ऊपर स्याहवालो का 
बड़ा-सा जडा । दिनेश ने पहली यार चोरी-चोरी द्यामा केदस्पभौर 
सौन्दर्यं ना जायज लिया ! वह उत्ते सचमुच मे एक देवदन्या-सी लगी 1 
पल-भरमे ही महाकाली करा.रूप धारण कर लेने वाली दैवर्यन्या । उसकी 
नजरे श्यामा की दराती कौ दूढने लगी । दराती धा भै गदर के ऊपर 
रस्मी केः चीच फंसी थी । वह्‌ आश्वस्त हो गया श्रौर उसके मुंह ते निकले 
मया, “श्यामा ! 
अपना नाय सुनते ही श्यामा कै वैर ठ्यः गए । उसने मुडकर देखा तो 
दिनैश्च क श्रांखं फटी की फटी रह्‌ गदं । यह क्याहो गयाश्यामाकोः? 
इसके चेट्रे पी वह काति वहां उड़ गई? इसकी श्राखों दी उस चमक 
च्ाच्याटूमा? हठो कै ताच्रे गुलाव कहां विवर गए काचे पडनर ? 
श्यामा के हठो पर एवः वीमार-सी मुस्ान फैली पर तुरन्त ही गायव 
भौ दो गर्द । वहं मृड श्रीर पहले त्ते वही तेज चाल त्ते चलने लगी) 
दिनेदा श्रागे वद्वःर उसकी बगल सं ञ्ज गया, “द्यामा, म तुमने 
मिलने श्राया हं । 
"मुदसे ? एक परास्त हुई नारी से 2“ 
वयां क्टरहीहो तुम?“ 
ष्डीकही कहं र्हीहं\ नारी जन्म नेतते दी परस्तिही जातीहै) 
बल्किय्‌ दहो कि मर्भावस्यादेही !लेषिन इसमे मेरा क्यादोप एमां 
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काली भीतौ करर पे परास्त हई थी { मगर दुम भेरी चिन्दमी भ शंकर 
वनकरश्रागएतो इसमे भेरावयाक्सूर?. ` ~ ` ~र 
दिनेश्चक्मेलगा जैसे इयाम के पैर लङ्द्वडते लगे ह ! अगर उत्ते 
सारा चददिषा गवा तो कह च्वकर खार भिर जाएगी । उसने से 
बढ़कर द्यामा का हाय याम चिया, “मुद्ध मुमाफ कर दौ द्यामा 1 मुक्तै 
नही मासूम था कि तुम इस कदर भावुक -"'" 
प्यासा ने एकं ज्ञटके कै साथ दिनेश के हाथों से अपना हाथ मुक्त कर 
ल्िया। पौड़ी गर्दन टेढी करते ही उसके सिर का वोज्ञाऊमीनिपरभा 
भिस भौर वह्‌ कमर पर दोनों हाथ रसकर दिनेदा के सामने सड हो गई, 
“तुम उसे भावुकता कहतेदो ? नारी का प्यार, उसका त्याग भौर उसका 
समपेण भावुकता है ? लेकिन इस वक्त तो युम भावुक 'वनकर भाएहौ 
भेरेपास । तुभही षे षटेसेमेरा पीाकरसर्टे हो 1 तौ तुम्हारे 
पासि अपनी भावृक्ता लेकर नही गई 1” इ५। 
विनिद् की जुबान धरथरा कर रह्‌ गई । उसफ सामने शरत्‌ की, 
नायिकामों के तन-मन का स्वाभिमान साकार हकर खड़ा धा भौर वह 
स्वाभिमान के सामने नतमस्तक या । # 
दिनेश को चुप देख दयामा श्रगे बोली, “नारी प्रयस्त होती है तौ 
मप्र वपने नारीत्व के कारण ! अपनी दया, माया ओर ममता'के कारण 1 
पद के पुरत या उसके बल के दारण नही ! ““" मानती हुं निः मै परास्त 
इई हु, लेकिन अपने जापरे, तुमे नहीं ! नारी अपने प्रापे न हारि तो 
ष्य तो भया, देवतां मे भी उसको पराप्त कएने'का चल नहीरै । 
जाभो, चैन ते भ्रपने नारको की रिहत करो, मुशे तुमसे कोई शिकायृत्त 
॥ 0 
देकर श्यामा ने सिर का क्पड़ा उतारा, उसे खोलकर एक-दो वार 
छटबारकर इडा ओर उससे अपने स्‌हपर भई नमी को साफ करके पहुल 
कही तरह्‌ गोलाई मे बांधकर खिर पर रख लिया 1 अच वहु घास कै 
गदूटर प मौन पर चुढ्काकर किसी ऊंची जगह पर ले जने ली ॥. 
दिनेश पर्य के बुत की तरह खडा मह सव देवता रहा, जसे देखने 
क सिवाय उसके पास दूरा को र्ता ही न हो 1 श्यामा कौ मह सस्नी 
उक लिए अपरत्मादितयी1 -- 
स्वमाने गदुर्र क्रे एक ऊंची जगद्‌ पर सषा किः! फिरवह्‌ 
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चक्कर काटकर नीची जगह पर पटुची । एक हत्के-से धव्के वँ साय 
गट्ठर षौ सिर पर संभाला। फिर उसी तरह चक्कर बाटकर पगडंडी पर 
माई ओर विना दिनेदा की तरफ देसे घर की तरफ गुड़ चली । . 
दिने काफी देर तक उसी तरह युत वना श्यामा को जाती देवता 
रहा । मह्‌ उसकं लिएनारी का विलत नयासूप था भौरवहृतही 
विचिघ्नरूप} उक्षेलगाकि उसने नारी को शरत्‌चन्द्रसे भी मागे वद्कर 
पालियादै। दह्‌ इस मामलेमें शरत्‌ सेकही ज्यादा ऊंचाहै। उसे सरत्‌ 
से कही च्यादा ऊंची रचनाएं देनी चाहिए ) श्रपने टन अनुभवो को भी 
अपने उपन्यास मे स्यान देना चाहिए । = 
उसने सिगरेट सुलगाई, उसके एक-दी गहरे कड खीवे मौर शी को 
अके-हरे वृदे मादमी कग तरह जमीन पर देवता श्रा वापस चल दिया। 
सवाल उसके दिमागमे फिर कधा कि वह्‌ अपनी तुलनादारत्‌ कै 
साथक्योक्ररहादहै? क्यानारी के सव्य को पहचानलेनाही जीवनके 
सत्य को पहचान लेना है ? जवाव मिला--नही, माघ नारी की पहचान 
जीवन के पूर्णं सत्य की पहचान नहीं है । केवल पुरुप की पहचान भी 
जीवनके पूणं सत्य की पट्चान नही है । नारी ओर प्प के साय प्रकृति 
को जोडकर पहचान करने की कोरि ही पूर्वं सत्य कै निक्टपट्चनेका 
रास्ता दिला सकती है । साहित्यकार का दायित्व है कि वह दसी रात्तेकी 
तलादमे भटके ओर सुराग मिलते ही उसकी दशा भौर दिशा के बारेमे 
सवगो अवगत कराए । (न ॥ 
सहसा.उसे शरत्‌ से भपने भापको ऊंचा मानने के भाव से ग्लानि-सी 
हो आई । उसके होखे को एक पागल-सी मुस्कान मे नोच डला 1 वह्‌ उस 
नोच कै ददं को लेकर बड़ रास्ते की तरफ वदने लगा । उसे याद हौ आया 
किः रिहस॑ल के लिए आए सङ्के उसका इंतजार कर रदे होगे 1 - 


जैमा किं लगभग निदिचित ही था, रायसाह्व का रावटं को सन्देह 
जाया किः किसी फुसंत केः दिन सुमेर में रायसाह्व के वंगले पर पघारने 
की इनायत फरमाए्‌ं 1 ध 
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` परेत का मतलब साव ने चष्ट ही समज्ञा ! चूमि रविवार कौ चुरी 

को जमी पाच द्विन बाकी ये, इससिषए्‌ उसने विना चुटकी प्रतीक्षाकिएु 
तुरन्त दौ स्दीम कौ साय जेकर रायसाहव के दान करनेका फैसला 
क्रिया! म ४ 

पमी सवम वद्या दिक्यरी पोशाक पहनकर भौर दररवीते मे 
सुस्त सवे बिया राईइफल तेकर रावटे रायसाहव से मिलने निकला । 
भगे-प्रागे रवद का घोडा भौर पीदे-पीदये रहीम का । 

अभी रावडं ने गृतेल के हत्ये वाला तिराहा पार ही कियाथा कि रास्ते 
कै वीचोवौच उते एक आकषक नार-देह चलत्ती दिका दो कलि गुलाव 
की मादक खुशबू उसके नथुनो को छेते लगी ! उसका.मन च॑चस हौ 
खदा । उसने अपने ्वंचस घोट कौ एड ' लगाई । घोड़ा तुरन्त ही गति 
मै जा गया)! हिमं भागते रावदंने नासौ के सिर पर रवे घास केः वोक्ञ 
प्रजी हाय रवा कि वोक्षासिर से िसकेकर दलन पर द्ाड्योमेजा 
फंमा ओर नारो-शसीर भी वोच फे सायं भिरते-भिसते मंभला। # 

रदं घोडे को मोडकर बहलकदमी-सी करता हुभा वापस मा गया । 
"यट देल उमे वृत मूध हई कि उसके सामने भाग वरसानी -मंये लिए 


मामा लड़ी थी । धोड़े फो ओरपाख लाकर वह घोडे को नाचने कै लिए 
मजूर करता हा प्यार से वोदा, "एदसवयूज मी ! ये इन घोडा का 
` दरार दाय 1" < १ ० 


ध्यपमाका युस्ते दे भरा हाय जैमे अपने दराती के मुदढे परमस 
गया ॥ लेकिन दयनी तो धास फे वोत भे फंसी दुर क्षादि्यो मे पड़ी थी ) 
वह्‌ शरीर को माघ पर्ति छदो की तरफ उतर शई को्ठोकौ 
` चुन फी परवाहि धि विना उसने गट्ठरको सीधा तिया ओर दरती 
निरलकर सीघी चदा ने. ही दनदनातर हक ऊपर अनि तभी, 'कमीनि ! 
"दृते 11. च्टुरकस, भभी मैतेरी वल्लि मा काली को चदसी हूं 1" 
„ मी वीचरटीमने द्यामा के वारे भे बते मे रावरं को पता नहीं 
"क्या ममन्ताया रावं एक भूगी-मी हंसौ हस पडा ओर दफल वाला 
हाय देवामे तदरार्र योल, "जच्छ (फिर मिद } "दमे मायी 
उमका घोटा चक्कर फाट्फर्‌ प्रति पकड गया३ रहीमक्य घोडा भी लग 
भण उनीतेजी ने उना पोटा करने समा 1 देखते डी देग्ते दोनों मोड़ 
सपर निवार वदसे ही लाव मे जस्स टौ मए 1 । 
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श्यामा घोषे नृत्य के कारयते सुरो निशानों के पासष्टुच 
तिलमिनानी स्ट गई । भय उसकी दरानीफो थो न कोई वितो 
नाहिहीथी । वह पागटी सदे एक वेट्‌ केतने पर तव तर श्रहारकरनी 
रही जव तक वह्‌ आधे मे पयादा कट नही गया ओौरबटी हई जगह मे 
दूटकर, चीता हृमा-सा धरती एर नही जा भिरा । 


थोडी दैर याद ही रावं भौर रहीम अपने प्रम्यस्तन घोढों पर काफी 
गहरी उतराई उतरकर सुमेरु गांव क निकट पटुंच गए । दूरके हौ रावटं ` 
कै मूषहमग्राही नयनो को शराव वनने की गन्ध का आभास हो गया । उसने 
गरदन मोहकर रहीममे अंग्रेजी मे पृ, “दस लाले फी शराव की फक्टरी 
कया कटी नजदीकहीषहै? 

रहीमनेभींग्रेरी म ही जवाव दिया, "हां, शायद वो सामने है) 

रावरटं ने रदीम के उदे दए हाय की सीध मेदेखा तो उसेषेडोमेते 
उपर तक फक्टरी फी चिमनी क्षाकती नजर आई । चिमनीमेते धुआं 

-उठ रहा था । उसने जैमे सपने जापते ही कहा, “दरस वक्त भी फकटरौ 
मे काम हो रहा है 1“ फिर रहीम से पृछा, “दस यानायात से रहित जेगली 
श्लाके मे इस पौक्टरी कौ वनाने की क्या तुक है, यह समक्ष मेनही 
श्राया?" 

“यहां से ऊपर के पहाड़ी इलाको को घोड़ों भौर खच्वरों पर शाराव 
मप्लाई होती है गौर वही से भागे उसकी तस्करी भी होती है। फंकटरी 
मे कितना भीर कंसा मात वना है यहां कैन देखने आता दै 1“ 

"मो, यह वातं तो समञ्न मे आ जानी वाहिए थी 1 लेकिनर्मैदरस धून 
म फसा रहा कि इतना बड़ा नेता एेसा क्योकर करता होगा ।“ 

- इस देशम देसे कामवेही लोग करते हैँ जिनकी पीठस्तिफंवेसेकी 
दृष्टि से ही नहीं, खजनतिक दृष्टि से भी काफी मजवरूत होती है 1" रहीम 
ने अपने विचारं प्रकट किए - 

अव रावटे कौ नजरें हवा के रुव की तरफ रास्ता-मा वनते दु धुएं 
का पीद्टा कले लो \ पीछा करते-करते उसकी नक्र वेदो परम्ने 
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होत टृई वदी-किवारे कैः म॑दान पर जा पड़ी ! वदां उसे ओतो भौरमर्दौ 
का एक मेता दिखाई दिया ! थोड़ा अगे वदनै पर दोल पीटनेफी 
मावा भी सुनाई देने लगी 1 उसने एक तिराहे पर अपकर सपना षोड 
रोकः दिया यौरभेसे की तरफ जाते वाली प्ण्डी का जायजासेग 
लगा! ~ 
"रहीम भी भाकर उसके साय खडा हो भया । रावटं तेफिर भते 
सपने जाप्से ही पहा, “उस लाते को इस वक्त स मैदान के भेलेमें हौना 
चाहिए 1" 
7 रहीम ने उसका समर्थन छ्ल्ा, “हां, इस देश के मेता मेतं मे होना 
मौरकिगीन किसी चीप का उद्घाटन करना यहूत प्रसन्द करते है)" 
वेट उपना घोडा मेले फी तरफ उत्तरती पगडंडी पर उतार 
दिया । रदीम शी उसके पीछेनपीये हो लिया 1 
मेले 77.17 ऊष्ट कौ बटन पर पहुंचकर रावटे ने जो दृद्य देखा 
चद्‌ चिचिभर 4 भदान फे यीचो-वीच चिता की तरह्‌ सजाकर रती 
लकदियों क, न्ड धा 1 उसके उपर मे जता हा एक मोरा-सा 
रस्सा, तमाशा दिखनि वति नटो के रस्से की तरह, दोनौं मीर अर्गेलौ 
वासी धम्मो परसे होता हमा जमीन में गड़े लूटों सेवंघाथा) एक 
तरफ सात-आ कुरसियां कतार मे करीनेसे सजी थौ (वीव की यदी कुर्सी के 
ऊपर छाया करने कै लिए एक वडा-सा खूवसुरत छता लगा था । बडी 
कुर्मी के सामने एफ मेय रखी धी, जिस पर दायद ताज फूलोसे भरेदो 
फूलदान घरे थे । कुसियौं की कतार के सामने ही थो हटकर लकड़ी की 
एक थम्मी जमीन मे याड्कर खड़ी की गई थी। उस धम्मी फे साथदेह 
से काफी हृष्ट-पप्ट लभनते वाला एकं श्रादिवासी वरंधा था । यम्मीसे थोड़ा 
हटकर पूरा पहाड़ी टार किए एक आदिवासी लड्केगि ठो थी ! लद्की 
काचेहरा मुरक्षार इभा या, जसे उस पर कोई वहत वड़ा संकट सा षड़ा 
हौ ओर वह्‌ उस -ण्टि से छुटकारा पनि की चिता मे इूवी"हो । लकदियौ 
कैटेरसे काफी हुः हर भौरतों ओर मदो का एक वहत दड़ा धेर वना 
था, चिलक्कुल सकस के तमार को देखने वलि दर्ाको जसा घेरा) लोग 
आकर एस घेरे मे श्राभिल हो रहै ये अौर तीन-चार एक-सी हरी वर्दी बालि 
भदभो, हाथों में ्कंसौ हंटर लिए ' मौर कभी-कभी हवरो कोहवामे 
छटकारकरपटासे वजाति हए, लोगो को ठीक जगह पर विठनेकाकाम कर 
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द्यामा घोडे कै नृत्य फे षारणयने खुरो 
तिलमिनानी द्द गई । भव उसकी दराती षो 
नादिरुषयीयी । वट्‌ पागटी गड एकवेदकैतने 
रही जय तक वह्‌ माधे मे स्यादा कट नही गया 
टूटकग, चीता हृमा-सा धरती परनही जा गिः 


थोडी देर वाद ही रावं भौर रहीम अपने 
गहरी उतराई उत्तरकर सुमेर गांव कौ निकट पहुन 
क भूष्ष्मम्राही नधुनो को शराव वननेकी गन्धका 
गदेन मोडकर रहीम से भप्रेजी मे पृद्धा, “दस लाति 
क्या कही नखदीकही दहै?” 

रहीमनेभी अग्ेचीमे ही जवाब दिया; “हां, › 

रावदे ने रहीम केउषेद्रृएहाथषीसीध मेदे 
ऊपर तकं पक्टरी की चिमनी ज्ञांकती नजर आह 
उठ रहा था । उसने जैने अपने आपने ही का, “ 
मेकामहोरहाहै।" फिर रहीम से पुष्टा, “दस यान 
श्लाके में दस फवटरी कौ वनाने की क्यातुकरै 
श्राया ?” 

“यहा से ऊपर के पहाड़ी इलाकों को घोडे मौ 
सप्लाई होती है मौर वही से भागे उसकी तस्करी 
भे कितना गौर कंसा माल वना है यहां कौन देखने 

“मो, यह वात तो समन्ञ मे आ जानी बाहिए ˆ 
भे फसा रहा कि इतना बड़ा नेता एसा बमोकर कर 

श्द्रस देशम एसे कामवेहीतोगकरतेदहैजिर 
दृष्टि से ही नहीं, राजनैतिक दृष्टि से भी काफी मर 
ने अपने विचार प्रकट किए। 

अव रावरं कौ नजरेहवाके रुव की तरफ खां ` 
काषीद्टा करने लगौ । पीटा करते-करते उस> 
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भग्र अफसर अपने सिपाहियों को अन्दलूनी इलाकों तक जने दही नही 
देत थे उतत सुक्षौ थी कि अव तीस-वतौसं साल वाद वही कुछ देखने का 
अवसर भिस रह! था ! उसे हैरानी भौ थी कि आजाद होने के वाद भी सूद 
वादिता कै मामनेभं, इस देश मे कोई खास फकं नहीं भाया था । जिस 
ओौस्त के साथ वला्तार हय! हो उते अपनी सच्चाई कै सदरूतमे जागमें 
जलने का जोष्ठिम उठाना पड़, यह्‌ उसकी जडबुद्धि के लिए भी अनुचित 
वात थी } उसके दिमायमें आया किदो सकता दहै इत्र इलके की भौरतों 
क्ते यचपन मै ही रस्टी एर चलने का अभ्यास कराः दिया जाता हौ भौर 
इनके" लिए यह्‌ अर्गिनि-परीक्षा एक वेल हो 1 उसका दिलं हुआ कि वह 
कम्नि-परीक्षाके लिए तैयार ह लडकी से बात करे मौर उसके मनकी 
दया को समक्षे । वह्‌ उसे हर दृष्टि से सुन्दर लगी । 

'रावर्टं जपने मन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए खडा ही हृजी 
थाकरिषधेरेमेवैठी सभी गौरतेः जर मदं खड़े हौ गए । अन्नि-परीक्षादेने 
वाली लडकी भी जमीन पर दोनो पंजे गड़ाकर खड़ी हौ गई 1 रावटै को 
बताया गया बिः शयसादव श्रीमान ओोद्धा जी के साथ पार रहे ह । 

पल-भर वादं ही भपनी रंग-विरदगी पोशाक म ओक्ञा, सफेद खद्र 
क पोशावः में रप्यसाहव, इन दोनों के मंगरस्षक ओर दुसरे क साथी 
प्रगटदो गए1 

-राबटं ने आगे घदृकर रायसाहव को, अपना.परिचय कराया भौर 
स्हौम के वरिमें बताया चि ये हिन्दोस्तान के एक मश्नहुर दिकारी है, 
ह्दोस्तान की सरकारने इन्हे मेरी मदद के लिए मेरेसाथभ्रेजारहै) 

-रायसाहूव के चेहरे मे लगा किं उन्हे इस मौके पर रावं का माना अच्छा 
नही सगा है 1 उनि अफसर से रावटं साहव को वंशते पर पटुचाने का 
प्रवर्ध करम के लिए कहा । लेकिन रावटे ने अग्नि-परीक्षा देहिन मे'रलि 
होने की घात उठाई ती रापस्ाहवे को मन मारकर राबर्ट का परिचय गन्ना 
से करवाना पड़ा ¡ रावटं बौ ओज्ञा ओल्ड अमेरिका पर वनी किसी फिल्म 
क ईड ईडियन पात्र जस्रा लया } १८१५१ 

' सब ल्येमअपनी-मपनी कुखियो परसज गए { ढोल वजना चंद हो गया। 
ढोल वाते की जगह पर सिर पर लम्ये-लम्बे सींग सजाए लाल पोढाको 
वाते दोनतंक बाहर निक्ल मएञौर ह्यो मं पकड़ी छोटी-खोटी खडतासें 
वजा-वजाकिर्‌ घग्नि-परीक्षादेने वाली मौरत ग्रौर लकड से वये आदमी कं 
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रहे थे । इसन घेरे के एक तरफ खडा एकः सजा-घजा मादमी ; यपते गते मेँ 
एक अनीसे ढंग का लम्वा-सा ढोल तटकाए उसे लगातार पीटे चला जा 
र्हा था। ढोल की मावा पहाड़ों से टकराकर अनेक अवाजों मे वदत 
रही थी 1 
रावटं भीर रहीम चद्ान कौ वगल से नीचे उत्तरम लगे तो सारी भीड़ 
गर्दन भुमाकर उनकी तरफ़ देखने लगी । धीरे-धीरे उतरकर वे दोनों 
भने-जाने के लिए छोड रास्ते के पास आकर डे टौ मए । कुरियो के पास 
खड, शायद दस तमाशञे की व्यवस्था करने वाते सबसे वड़े अफमरने 
रावर्द के पास माकर अंग्रेजी मे पूरा, “सर, आप कौन हँ भौर क्या चाहते 
६?“ 
'रावटं ने उसे समताया कि हमे रायसाहव ने अपना आदमी भेजकर 
बुलवाया है ओर हम उनके बुलावे पर उनमे मिलनेबषएर्है। ˆ 
अफसर ने वता दिया कि रायसाहव कुछ ही पलों मं यही पहंचने वाले 

है । वे चहँ तो उनका यही दन्तजार कर सक्ते ह, नही तो उनको रायः 
सहव के यमले पर पटुंचा दिया जाता है } 

~ शवटं ने रायसाहव के साय इस तमादो को देखना उ्यादा ठीक 
समङ्ञा । “नही, हम यही उनका इन्तजार करेगे ।*' बोलकर बह घोडे 
से उतर गया ( रहीम ने भी उसका अनुसरण निया । अफमर ने इदारा 
कियातो हरी वर्दी वालो मसे एक आदमी दौड ता हा भाया भौर अफसर 
का अदिदा पाकर घोडे एक तरफ ते गया । अफसर चड़ अदब से उन दौनो 
की वुसियों तक ते गया ओर उन्दँ विनारे की कुसियों पर वेने का निवेदन 


क्िया। 
रावं ने वैठतेही अफसरसे मग्रेनी मे ही सवाल किया, “यह सव 


क्यार ? 

- अफसरने भंग्जी में हौ जवाव दिया, “यह्‌ एक लड़की की मग्नि-परीक्षा 
हो रही है । यह जौ सामने सजी-धजी लडकी वैटी है, शमने इस लड़की के 
साथ वधे "ादमी पर वलात्कार की शिकायत द्यं करां है। वह ओरत 
सच्ची है या लूटी, इसका फंसला इस अग्नि-परीललला से किया जाएगा ।** 

रापटं को सचमुच में यह्‌ सव वड़ा रोचक लगा 1 जव वह भारतं 
था ततव स परष्ट की कहानियां वह भारतवासियो के वारे सुना करना 
था सेषिन उरे भपनी आंखो से देवने का मौर उसे महीं भिताथा। 
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अंगे अफसर जपने सिपाहियों को अन्दश्नी इलाकों तकः जने ही नदी 
दैतेय । उसे खुरी धी कि अव तीस-पैतीस सात्‌ वाद वही कु देखने का 
अवस्तर भिलं रहो था \ उतत दैसनो भी थी किञालादहोनेकेवादभी रद 
याद्िता के मामतेर्मे, इस देदा मे कोद खास फकं नहीं भाया था 1 जिस 
मौर के साथ बलाक्ार हमः ठी उति अयनी सच्चाई के सतूतमे आगमे 
जसने का जोखिम उखाना पडे, यहु उसकी जद्ुद्ध के चिएु भी अनुचित 
बातत थी ! उसके दिमाममे जाय कि हो सक्ता है इस इलाके फी अरततं 
को वचंपन में ही रस्सौ पर चलने का अभ्यास करा दिया जत्ता हो भौर 
श्नके लिए यह अस्मि-परीक्षा एक खेल हो ! उसका दिलं हुभा कि वेह 
अनिनि-परीक्षाके लिए तैयार हई लडकी से बात करे भौर उसके मनकी 
ददा को समने \ वहे उसे हर दृष्टि से सुन्दर लगी । त 

राबरे अपते मन की इस इच्छा को पूरा करने कै लिएखंडा ही हुभा 
भाकििषपेरेमे वैठी सभी ओस्तं ओर मदं खडे दही गए 1 अंगिनि-परीक्षादेने 
वासी लडकी भी जमीन पर दोन पंजे गड़ाकर खड़ी हो गद्‌ । रावं को 
बताया गया किः रायसाहव श्रीमान ओला जौ के साथ पधार रहे है । 

पल-भर वाद ही अपनी रेग-विरंगी पोदाकं मे ओक्षा, सेदं वदुर 
भी पोशाक मे रायसाहव, इन दोनों के मंगरक्षक ओर. दूसरे कु साथी 
प्रगट हौ भए 1 ॥ ^ 4 

रावं ने आगे वदकर ` रायमाह्व को अयना परिचय कराया ओर 
रहीम के वारम वतायाफियेहिन्दोस्तान के एक मराहूर सिकारी है, 
हिन्दोस्तान कौ सरकार ने इन्दं मेरी मदद के लिए मेरे साय भेजा है } 

४ 'सयसाह्व कं चेहरे से लगा करि उन्हे इस मौके पर रावटं का जाना अच्छा 
गदी चमा है । उन्होने जफमर ते रावटं साहव को वगते पर पहुंचाने का 
वन्ध करगे के लिए कहा } लेकिन रावंटं ने अग्नि-परीक्षा देखने मै रचिं 
दने वी वातत उछ तौ रायसाहव को मन मारकर रोव का परिचयं मोका 
च्‌ करवना षडा । रावं बो यक्षा ओोत्ड भभेखिन परः वनी किसी फिल्म 
के रेड ष्ंडियन्‌ पात्र जैसा लया! ५ । 

सव लोग भपनो-जपनी कुक्षियों परस गए! टोल वजना वदं हौ मया! 
ढोल वाधि ष जगह्‌ पर निर पर सम्बे-लम्बे ` सीय सजाए लाल पोशाक 
वाले दो नर्तक बाहर निकल आएथौर हरयो भे पकड़ी छोटी-छोदी खड्ताते 
यजा-्नाकर जगिनि-परोक्षादेने वाली जौरन रौर लङ्डी से वधे बादमी के 
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रदे ये । दर धेरे के एर तरफ गडा एर सजा-पजा आदमी वपने गते में 
एषः अनोपे ढंग का लम्वा-सा दोल लटकाए उसे लगातार पीट चला जा 
रहा था । ढोल कौ आवा पहा से टकराकर अनैव जवाोंमे वदत 
रहीथी। 
रावटं भौर रहीम चद्रान फी वगल से नीचे उतरने लगे तो सारी भीड 
गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखने लगी ! धीरे-धीरे उतरकर वे दोनों 
भाने-जाने कै लिए छोड रास्ते कै पास आकर खटेहौ गए । कुरचियो के पास 
खड, शायद इस तमाश्चे की व्यवस्था करने याते सवते वहे भफसरने 
रावटं के पास आकर भंग्रेवी मे पूा, “सर, आप कौन ह मौर भया चाहते 
ई? 
रावं ने उसे समसाया कि हमे रायसाहव ने मपना यादमी भेजकर 
बुलवाया है भौर हम उनके बुलाये पर उनते मिलने आए है] 
अफमर ने घता दिवा कि रायसाहव कृ ही पलों मे यही पहंचमे बाले 

ह । वे चाह तो उनका यहीं इन्तार कर सकते है, नही तौ उनको राय- 
साह्व फे वंगले पर पहुंचा दिया जाता है । 

~ राव्टं ने रायसाहव बै साथ इस तमाशे को देखना उयादा ठीक 
समक्षा । “नही, हम यही उनका इन्तजार करेगे ।” बोलकर वह घोडे 
से उतर गया । रहीम ने भी उसका अनुसरण किया । गफतसर ने इदारा 
क्षिया तो हरी वर्दी वालों मे से एक आदमी दौर ता हमा आया भौर फर 
का आदे पाकर घोडे एक तरफ ते गया 1 अफसर वडे अदव से उन दौनो 
कौ वु्ियों तक ते गया भौर उन्हँ किनारे की कुरषियो पर वैठते का निवेदन 


क्रिया । 
रावरं ने वैठते ही अफसर से अंप्रेनी में ही सवाल किया, “यह्‌ सव 


क्याहै?' € 
"~, अफसरने प्रेजी में ही जवाव दिया, “यह एक लडकी की अग्नि-परीक्षा 
हो रही है । यह जौ सामने सजी-घजी लड़की वटी है, इसने इस लडकी के 
साथ वधे `जादमी पर बलात्कार की दिवायत दं कराई है । वह ओौरत 
सच्ची है या चटी, इसका फंसला इस अग्नि-परीक्षा से किया जाएगा ।” 
राव, को सचमुच मे यह सव वड़ा रोचकं लगा } जव वह्‌ भारतमे 
था तव ष्स तरह की कहानियां वह भारतवासियो कैः वारे मेँ सुना करना 
धातेरकिन उन अपनी आंखों से देखने क्रा मौका उसे नही `मिला था 
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७७ । ५ । 1 

उत्मवसमाप्त होनेके तुरन्त वाद राट, रहीम ओौर ओक्ला रायसाहब क 

के बेगनेके सने-धते कमरे मे वै ये । ओक्ञां रावं को ्रफीकौ जं 

की रित्तीनरभक्षी जाति का सरदार लग रहाथा। जिन्दा जानवरों का 

व्यापार करने वाती एव कम्पनी मेँ भीं होर रावटेने 

भीपाके जंगलो फा दौरा करते हृए पेते कह पररदायोसे युलाकात की 

चेहरों पर भयंकर पटनाएं षट जाने के 

याद द्िकने तक नही पडती थी। बत्िवे पटनाभ्रों को देखने भें 

का अनुभव करते थे । बहां भी रई षवीलों फे लोगो प्रौरतो के 

चारेभेरेते ष्टौ निदं यता कानूः "र 
वटे के कानों जले जाने वाली उस सुन्दर 

॥ लात रंगों की तकी से 

सजाभोन्नाका चेह भी उसके सामनेधा रायस्राह्वे बै अन्दर 
सेआनेतकके वक्त गो काटने की भरजसेमोक्नासे सवाल कया, “अगर 

पेडकी रस्साको पार केरतेता होनामां र~ 


कनो मे अभी भीश्राग 
सड़क फौ चीं गजरी थो! गतत, सफ 


का सवाल सुनङ्र्‌ केहोठ तनिक फते, दोगे भं से पीत 

दानि ने धोडी घतकः दिखाई । थोड़ा लांयफर शनो राद कीत्तरफे 

भूखातिव होकर बैड ग्या मौर रवर कौ ही श्रपनाने फी 

रिग करता चोला "क नहीं होना सहकीका भाई, 

ग्रीव मा-याप् केस्पर्े वेलात्कतार करने वाला ्रादमीसे कुछ 

स्पया मागता 1 यहे भपयादेदेता अर भ्रपने काम परचला नाता ।*' 
“वास्त ? राव का हाय श्रोक्षा 
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“कभी-कभी जषूरी समम्ना जाता है तो रायसाहवे अपराधी को कोद 
क्षी लगवा देते है ।"“ ओषा ने रावं के “वास्स' का जवाव दया } 

“लेकिन भौरत वी सज्ञा कै मुकाविले में यह सजा तो कृ भी नहीं 
है." मव रहीम न भपनी तकलीफ जाहिर की । 

श्रौरतर भीर भादमी का मुकायिता हौ ही नहीं सक्ता 1“ ओकज्षाने 
रहीम शी तरफ मुंह फिराया ! “भगवान ने ही भौरत ओर मदं म अपने 
हार्थोसे फकं डाला है । ेरकेवालहौतेर्है शेरनी के नही । गूरगे कौ 
कलगी होती है मूर्गी की नही 1 इसी तरह आदमी के मुंह पर वाल होते है 
ओरत फ नही । मादमौ ओरत कौ निसवत काम भी उयादा कर सक्ता 
है । वह्‌ खेतों मे अपने कन्धों परः वैल की तरह हल रखकर लीच सक्ता 
है लेकिन श्रौरत नही सच सकती 1 इसीलिए"*.” 

ओौज्ञाकेकुतर्को पर रहीमकरो हंसी श्राने को हई, पर वटं के सवाल 
ने ओज्ञाका बोलना वीचमेही रोकदिया त्तो उसने हं को भुंह पर 
हाथ रखकर ससी दवाने के बहाने दवा दिया । रावटं का सवाल था, 
“पर ओरत का जिन्दा याडी को फायर में जलाना वौतवुरा हाय! 
भाई मीन इट इल वैरी मच इल्लीगल ! '” 

रावटं का भंत्तिम अंग्रेजी का वावयन समस्ने की वजह से पहले 
भक्षा कुछ क्षण चुप रहा,फिर रहीम की तरफ म्‌ह करके बोला, “भगिनि 
परीक्षाएक धाभ्किकामदै। रामायणकालते ही हमारे देश मे वह्‌ चला 
आर्हा) मां सीत्ता कोभीत्तौ मभ्नि-परीक्षा देनी पड़ी भौ) अगर 
परीक्षा देती हृई कोई श्रौरत जल जाती है तो यह देता की मर्जीसे होता 
दै, इसमें हम या भाप व्या कर सक्तेहै?' 

राव रामायण ओर सीताकेवारेमे कुछ नही जानता था, इसलिए 
वह रहीम की तरफ देखत हूभा दांतों से हठ चवाने लगा । सचमुच 
सीता की अग्निपरीक्षातो हई थी भौर वह भी सीता को अ्रपनी सच्चाई 
भौर पविध्रता सातरित करने के लिए 1 लेकिन एक गलत काम कौ ओौक्षा 
जसे लोग सलिए सही कफटकर चालू रते हुए है कि उसका सम्बन्ध किसी 
धर्मग्रन्यसे है, यह भी उसे एक वहत वड़ा कतकं लगा या! उसके मन 
मे आया कि वह्‌ भोज्ञा मे कहे किः उस वक्त तौ राजाओं-महारजार्भोका 
जमानाया। जो शासक फंसन्लाफर देता था, वही कानून समभा जाता 
धा, लेकिन आज तो देश मे प्रजातन्य है, जनता कैः प्रतिनिपि व्यवस्यापिका 
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के रूपें कानून वनात है, ओीरे आजकं *कानूनमेःक्रिसीकोभी चिदा 
जलाने के लिए परिस्थितियां वनाना, बैरकानूनी ओर. दण्डनीय दै, फिर 
आाज यह सव अप लोग किस विनाहु परक्रिएजा रहै? पर बहमन 
म भाया जुवान पर नहीं ला सका । क्योकि इसी समय छोरी-छोरी घटिया 
वजी भौर रायसाहव मृदो के वाल ठीक करते हए अपनी धूमने"वाली 
र्मी पर मा बैठे, जिससे चल रहा विपय एकदम यम गया जौर सव लोग 
उनकी तरफ गुखातिव हो गए 1 

अभी रायसहव मेज के बीक्चे-के नीचे रदे कागजो को निकालकर 
उलट-पलट ही रहेयेक्रि सोने क कड चदैः किसी खास ही किसम केशी 
से वने तीन सूवसूरत प्याले मेज पर हाजिर हौ गए्‌। रायसाहव की फैक्टरी 
भे, विदे को नियति करने के उदेश्य से वनने वाली वद्या दाराव उनमें 
डाली गर । राबटं ते प्याला मूह्‌ को लगाने से पहले रायसाहव से अगेखी 
मेपू, "लेकिन भाप्रका वैग ? "' रायसाहव ने जवाव दै दिया, भे शराव 
नही पत्ता ।"' सावर ने चिना कोई आश्चयं प्रकट किए प्याल! खाकी कर 
चिया । मसे वडा मादचर्यं उसके लिए यर हो सकता धां, जिसमे वह्‌ कुछ 
देर पहले उत्सव मे टकराकर भायाथा। 

रहीम मौर श्रीज्ञा ने शराव धीरे-धीरे पीनी शुरू के, चाय या काफी 
की मानिन्द, चुस्कियां ले लेकर । , ८ 

रावटं का प्याला ष्टस वार रायसाहव ने स्वयं अपने हायसे पूरा भद 
दिया ) रावटं -उसे भौ शर्वेत बौ तरह गट-गट पी गया 1 रामसाहव नै 
दूसरी गोल मंगवाकर प्याला भरा तो रवर अव तृप्ति कौ सांस लेकर 
धीरे-धीरे पीने लगा। क 

हां तो मास्टर राबटं श्रापकं स्याल मे इस इलाके क -आदमखोर' 
जानवरो पर का पाया जा सकता है कि नही ?” रायसाहव नै मतलव' 
की वात करने से पहले विकारी. रावटे की रुचि का विषय छेडा 1 

+ˆ रावटं ने एकः वार रायसाहव की पीठ पीले लगे महत्मारगांषी के 

चित्रको देषा, फिर उसकी नर चित्र कौ ममल-वगल लगे खूंलार 
जानवरो कै वेहरो पर्‌ गई 1 अहिषठा के पुजारी के साय हिया क्व यह्‌ मेल 
उसे अजीव ला 1 रावटं ने सोच-समक्चकर अप्रेजी मे जवाव दिया, "दस 
तेस्ठतौ दन परकाबरु नही पायाजा मक्ता। ५ ् 

*शक्म तरह ? ” रायसाहव के लिए स्वदेशी भाषा को अपनाने की 
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विवराता घी) वे भंपरेजी समञ्च चरूर तेतेये पेषिन वोलने मै उनगो 
काफी दिक्कत पैदा आती यी! 

“मेरा मतलव टै कानून को जंगली वनाफरया जंगल कै पक्षम 
चनाकर इन पर काव कंसे पाया जा सक्लाहै?" रावटं अग्जीयेदही 
चोला) 

“भ्रीर किस तरह पाया जा सक्ता रै?“ 

“दस देश के पूरे जंगलो का सफाया करना होगा, उनकी जगह नये 
जंगल, मेरा मत्तलव है उपवन उगाने होगे 1” ~ 

यस्व क हट पर मुस्कान पेल सरटे ) चे सपज्ञ पए किः राव नसे 
मे वोल रहा है । विना नश में धुत्त हए मादमी देसी मनहोनी ओर बेनुकी 
बात कर ही नही सकत । भला जंगलो का सफाया भी भाज तक किसी 
नेकियिा है? उन्होने विषम को सीमित करिया, "हधर दमकड़ी मौर छाग 
के आसपास जिस जानबर ने भतिकं फंलाया हुआ है, उसके वारे में 
सपका व्या स्याल है ?" 

“उसकी कौ समस्या नही है 1 वह तो एकः बरूढा तेदृभा है । उत्कं 
ऊपर कै दो क्षिकारी दांत दृटे हए रहै! व्ह सिफं वच्यों भीरब्रुढों का 
हीदिकार करसक्ताहै1 अपने वचेहृएदोश्षिकारी दतोते जिन्दा 
शिकार के गलेमे द्येद करके शिकार का सून पीना उ्यादा पसन्द करता 
है । भने उचर छदांग भे.एकः लाश्च यन पूरा मुआयना करके ओौर जनवर 
क पैरो क निशानों का नक्दा तयार करके सव पतालगातियाहै 1" , 

“तो किर?“ 

"उसको तो हम जव जी चह खत्म कर सकंते है । पर हम उपे चिन्द्रा 
पकट्ना चाहते हैँ ! हमने भ्रादमी भेजकर शहरसे एक पिजरा मंगवाया 
है\ अभी हम उम पिजरे का इंतजार कर रहे हैँ! 

“ठीक है, अप उस विजरे का इंतजार कीजिए } लेकिन तेदुजा 
अगर लिन्दा नही परक्डा जाता ती आप यसे तभी स्त्म करेगे जवहमं 
आपको उसे खरम कने के लिए कगे 1” रायसाहव ने रावं क प्याले 
को फिर भर दिया ओर बाकी वची शराव ओन्ञाओर रहीमके प्यलोमे 
उंड्लदी। 

प्प्ैतो पैर आपके हवम के मुताचिकर हही जाएगा लेविन हेम 
सासे ए अपने मतलव कौ वात्त भी करना “चाहते है 1" रात्रं अव 
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मसली वात पराया: ` ४ 

“कैषे मतलव की?" रयखाहव ने भेद-मरी नजयों से ओह्लाकी 
तरफ देखा 1 

"“मपने एक निजी व्यापार कौ { रबर ने हाय का भकार बनाकर 
च्यापार की तरफ संकेत कर दिया 1 

हाय के आक्र से रायसाहब व्यार का स्वरूप वहुत अच्छी तरह 
सेभभञ्च भए 1 रसे व्यापार की वात अकेतेमेहीकीजा सक्तीथी॥ 
रहीम भौर ओक्ना की उपस्थिति में तो उसका आभास तक भी देना उचित 
नहीं था। उन्होने हाथ की चदी देखकर रावर्टं को समन्नाया, “विजनेस 
की वातत करने के लिए हम आपको किसी दूसरे दिन बुलाएंगे । भाज मुत्र 
एक बहुत जष्री मीटिम मे जाना है । राजधानी से फर लोग दसी मकसद 
मे भाए हुए" 

“ठीक दै!” कहकर रावटं ्याले ये वची शराव छोडकर खडा ह 
गया 1 रहीम गौर ओक्ञा भी शराब छोड़कर सड हो गएु } अचानक राव 
फी निगाहि जल रही द्युव श्रीर बगल की तिपाई पर पड़ फोन पर चली! 
ई । उसने खिंसियाहट मिटाने के लिए इनके वारे मे ही सवाल कार लिया, 
"स जंगली इलाके मेँ आपके पास बिजली भौर टेलीफोन ? सडक तो 
यहां से बहत द्रूर है ?५- ४ र 

“नही, इधर ऊपर के इताके मे सडक उयादादुर नही है । वही से, 
महरी घाटियों में से निकालकर, खुद अपने सच पर हम इन दोनों चीडो 
को यहां तक ले माए । थोड़े दिनों तक ऊपर से यहां तक सडक वने 
जाएगी, हम सरकार को राजी कर रहे हैँ 1" २.१ (९ 

“उपर से सड़क ? चिटमौला के डाके कंभलेसे वेयौ नही चे बति ?; 
बहा तक तौ एक तरह से रास्ताभीवना हृश्रा है? रावर्टतैहैरानी 
भ्रगटफी} ॥ 5. 

“यह्‌ रा हम आपको फिर समञ्चाएंगे, इस वक्त जरा हम जल्दी मे 
1" बोलकर रायसाहूय ने भपना हाय आगे वडा दिया । केवल रावर्दं के 
साथ हाय मिलाकर वे धंटियां टनटनति हुए अन्दर चले गए । ` > 

ˆ -भव उन दोनो की विदा करने का उत्तरदायित्व गक्ष परं था ! भोद्छ 
जव उनको बाहिर त्तकं छोडने भाया तो बाहर खलवा भौर चेतूके साय 
सद्धा अभियोग से मुक्त हुमा आदमी आगे वढकर ओक्षा केषेरोमे निर 
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पटा एग दूलशना के साय परि भाज ये दिन उमकौ दस्यते यचान वाते 
येही! बओक्ानेहायकाप्नाढन उस आदमी फे मह्‌ पर फिरादिपा, 
ध्मअदाणमे निः द्म वक्न यहां आनेषी प्या जन्यलथी? 

रपर्टं यौर रहीमनेमी उस श्रादमीमो गौरसे देसा। तेमिनवे 
परिमीदूमरोदही पुनमेस्यारये। द्ग देदाषेः नेनाभौ परी धस्तयिपता 
मो देगषर पदाहोने वाली थुनमे। ¢ 

-उन्हूनि मभ यकर मयते के सामने लाकर गरं ्िए गए मपने धोडे 
संमति ओर भोद्या तपा उसके मंगरशषफो के राय वगते रक्षको कै 
सलाम ववरूल परप दमडी दी तरफ चत परे 





नासिर यह्‌ दिन भी मा ही पवा जव रिहल कर रहै लटर्को को 
अपने करतव दिसानि बा मौय मिलना था । नृत्य केः साय सेली जने 
वाली सक्षिप्त नाटिका के लिए पात्रीं कीवेदाभ्रूयातो दिनेशनेआमही 
रखी थीलेकिन मुह्‌ प्रौर हाय-वैरो फी सफार्तो चदरीथी, इसलिए 
सुबह से ही लडकेः इनकी मैल उतारकर साफ-सुयरा यनाने मे लगे ये । 

दो-तीन लडके, जिन्होने मभिनय नही करना था, दवाईखाने पैः सामने 
फी जगहूकोसाफकरने मेलग गएु।डा० दादा भी उनकी मददक्सते 
रहे । प्रोग्राम दस तरह्‌ रपरा गया कि पहते करियाता पादी करियालाका 
नृत्य करेगी, फिर नृत्य कौ वीच में रोककर, अचानक दवाईतानेसे 
निकलकर पात्र बाहर आ जाएंगे भौर लोगों को चौकाते हए अपना मभि- 
नय दुर कर देभे । अभिनय समाप्त होते ही फिर समूद-नृत्य शुर हौ 
जाएगा 1 जैसा कर रिवाज है, कस्याला ओर नृत्य देर रात तक चलते 
हग । ५ ४ 
ˆ शाम होति ही लकये ने मैदान के वीचोवौच अलाव जलानेकेचिए 
सकध्ियों काढेरलगा दिया । कुट लकड़ियो वाद काम भने के लिएः 
दवाश्लाने की बमल मे रल दी । धुराने कपड़े मौर पुरानी रूई कौ सक्डी 
केङंडांपररखासकरिस्म से मढकर चार मालें तंयारकी गहं ।उनको 
तेल से तर्‌ करके चारो कोनो पर गाढ़ दिया गया । कुछ दैर ततो मलाव 
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कीमाग की रोक्चनी काम-करेगी मौर उसके वाद मशो की। इस 
प्रकार अंधेरे का-नामोनियान नहीं रहैमा । दसकं अलावा जाम धारणा 
यहुभीदैकिञागसे जंगली जानवर डरते है ओर उसके माहपास भूत 
प्रेत भी विलकुल नही फटक्ते 1 ॥ 

सरपंच नै.नृत्य देखने के लिए राव, रहीम ओर उनके दूसरे साथियों 
को भी श्रामंतितं कर लिया था १! रावटे ने अपने अदमी भेजकर एकर तरफ 
अपनी करिया लगवा दी थीं । पहले तो दिने ओर दादा नकुं 
उठवाकर वापस भिजवाम का-फौसला किया थापर सरपवकं दसं 
आदचास्तन पर कि अगर भाज रावटेने.कोरई गन्दी हरकत की तो सवे 
पहला आदमी वही होगा जो उसका विरोध करेषा; उन्होने रावटं की 
उपस्थिति को स्वीकार कर लिया था । साय-ही-साय यह्‌ संकल्प भीकर 
लिमा या कि सरपंच चाहे कुट करे चाहे न करे परये दोनो उसका विरोध 
जरूर करेगे । 

` आसपास के गावोंको भी कुट दिन पहले ही सदेदय मेज दिए गए ये, 

इसलिए वहां कौ कृ उत्साही युवक सज-घजकर छोटी-छीटी टोलियो मे 
दोपहरसे ही पडुचने शुरू हो गए थे भौर अपने-अपने रिव्तेदारं या परि- 
च्तोंकेषरोंमेजम गएुये) उन्हें फरियालामे युवतयो कं साय नृय 
करने का श्रवसर मिलने वाला था। करियाला में आदिवासी युवक ग्रौर 
युवत्तियो को आपस मे [मिन्नकर सुते तौर पर नृत्य कटने कौ सपने-अपने 
परिवारो से इजाजत मिल जाती थी 1 

युक जंगल सै एक खास दित्तम की नया देने बाली वृटी भी उसाद्‌ 
लाए यै । जहां-जहां वे उरे थे, उस वृरटी का र्स निकालने का बन्दोवसत 
केर रहै थे लगभग सभी घरों मे सिलवा धिसने की जावा घाति तमी 
थौ । दघर युवत्तियां भी दोपहर से ही सजने-संवसरने मे लीन हो गई धी । 
करियाला पार्टी में सवसे ज्यादा आकपेण वच्चो के लिएुग्या 1 वे तम्बुयो 
कर छोड, सरपंच के वमरे फे सामने इवद्ढेहो गएयेश्रीर बही अपना 
करिमात्ना स्व रहेथे। + ॥ 

चिन ठचतते ही देउत्ता कौ पूजा कर्ने के वाद अलाव कोमागदेदी 
मई 1 भाग देते ही करियाला पार्टी का ढोलची अलाव कै पास सडा होकर 
ढोल पीटने लमा! ढोल कौ जावा सुनते हौ लोग भपने-जपते धरोस्ते 
निकचकरे भ्रव कै चारो ओर गोत षेरे मेजमाहोने लये) एकतरफ 
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खाटपरडा° दादामूरज जीरसूपा को तेकर वैठ गए, दूसरी तरह रावटं, 
रहीम ओर सरपंच कुषियों पर सज गए । दिनेदा दवार्वाने कैः अन्दर 
लड़कों छौ अन्तिम निदेदा देने में व्यस्त हौ गया । 
आखिर टोले वजना बन्द हौ गया । माते जला दी गह 1 दूरके 
संधेरेमे वैल फ मुखीटे लगाए दौ मानव-धरीर, रों के धुघरू छन्त 
भाते दिखाई दिए । भीड ने तालियां वजाकर ओौर वच्चो ने हौ-हुत्लड 
मचाकेर उन शरीरो का स्वागत धिया) 
करेलियोकैमैदानमे यते ही ढोल फिरवजना गुरू हौ गया श्रीर ढोल 
कै साथही एकं तरफर्व$ साजिन्दं ने अपने परम्परागत साज भी वजाने 
गुरू कर दिए । दो छोटी-खोदी डफलियां, एक गहना फी तरह का वाजा, 
एक मोटे वांस की वासुरी आर वीच-वीव भं गुहार उने वाली वड़े 
सीग को लेकर वना मई तौली श्रावाज पाली शमी 1 
लाच चोगों से सजे वैल के मुखौटो वाले दोनो करलियों ने चक्कर 
बाट-काटकर भ्रौर वाहि उद्टाल-उछलिक र नाचना शुरू कर दिया, मानौ 
किसी मदृश्य शन से, हवा भे हथियार धुमा-धुमाकर युद्ध कर रहे हो । 
लोग प्रफुत्लित चेहरों पर फली आखों मे आनन्द मीः चमक लिएु उनके 
नृत्य कौ देलने लगे 1 
जव करैलिये वाफी नाच चुके तो उन्होने एक तरफ खड होकर हाथ 
चैः दृशारो से युवकः भौर युवतियो बो समूट्‌-नृत्य के लिए भ्रामंत्रित किया। 
भामत्रित होते ही सव के सव हौ-हल्लड करते हए मैदान में उतर भाए । 
युवतियों ने एक-दुसरी कौ वग्रल मे दाहे डालद र एक पंवित खडी करली 
श्रौर उधर युवकोने भी इसी तेरह दूसरी पक्ति बना ली । श्रव साज एक 
दूसरी ही थिरबन-भरी तं पर बजने लगे । युवत्तियों के समवेत स्वरम 
एक हक-भरी, फिर स्वर साजों की ताल पर क्षरने की श्राव कीतरह 
निरंतर बह्ने लगा । साय ही वहने लभे कके ध्रापसमें टक्रानेसे 
'हत्की-सी आवाज करते हुई युबत्ियों के नंगे बैर 1 युवकों कै पैर खाली 
ये। वैभी जे धूल को उछाल-उदटालकर क्डों कै आमंत्रण का जवाव देने 
लभे!“ ` 
युवतियों क एक पंक्ति समुद्र की एक बड़ी लहर कौ तर्द मे एक 
तरफ रे दूसरी तरफ जाती ओर दूसरी तरफ मे आने वाली युवकों नी लर 
ठो काटकर आगे निकल जाती । लोग मुग्ध होकर पंविति-लहरो के दम 
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कटवि को देस रहे ये गौर साजिन्दे मस्त होकर साज वजा रहै ये । साजों 
कैः साय मूजने बाली मीत की कोई एक ही राब्द-पंनिव, बु ष्य तरहषफी 
घ्यनिकै साथ गूज रही थी- हाहा हाहा ह ऽदो ॐ! दहाहादाद्यहो 
ॐहो 55 {1 

एक धटे तक यह मोहक नृत्य चतते र्न कै धाद दवार्ईवनिके द्वार 
खौलकर दिने वाहुर निकलता 4जँसाक्ि तय धा करलियिकेहाथका 
दारा पति ही साज यजने यन्द ह गए । नाचने वालोंकोनाचकैवौचमें 
नारिकाका दृदय देठने की योजना का न्नान ही नही था । साजोंके वन्द 
होति ही उन्होने भौ नाचना वेद कर दिया भौर भौचक-ते एक-दुसरे का 
मुह्‌ ताकने लगे । र 

तभी दवार्ईखाने के अन्दरसे रक मूखौटे वाना एक पात्र बाहर 
निकला भौर दटाड्-दहाडकर गोल दायरे मे,चक्कर काटने लगा! तीन- 
खार चक्कर काटने के वाद दहाड के साथ-साथ वह सम्बादभी योलने 
लगा ^ रजा हू" "मै राजा हू `दश परिरक्षित जंगल का वाददाह्‌"** 
सून भियूगाः`तुम लोगोंकासून पियुंगाः"हाहाहाहाहा गमेम 
सून पियुंया !“ , 

लडका इतनी तेक् भौर गोशीली आवाज मे योल रहा धा भौर ऊंवी 
दहाडे मार रहा था कि सव कैः सवे हैरान भौर चौकन्ने होकर उसे देखने 
लगे । लेकिन राचटं कौ लड्करियों का नाच वन्द कर देना भच्छा चही लमा । 
वह ब्धे सिगार को जलाकर वडा हो गया ओर जूतं से खचर-खचर की 
मानान्‌ निकालता हश तम्ब की तरफ चल्त दिया । उसे जाते देल 
रहीम भौर उसके साथी भी उठकर उसके पीदे-पीले चल दिए 1 सरपंच 
की रावं ओर उसके साथियों के इस तरह उटकर जानै कोई राय की 
वाति लगी, इसलिए वह भी उठकर उनके पीचे-पीचे चन दिया 1 लोग 
पामर के.मभिनय में इतने खोए ये कि किसी दूसरे ने उनके जाने की तरफ 
कोई ध्यानी नही दिपा। हां, दो-चार चच्चोका घ्यान चूर उनकी 
तरफ गया, कयोक्रि वे कुरिया खाली होते दहीउन पर्वैठनेकीपिकिमे 
लिसककर उन तक पहुंच गए ओर सव की नरो को व्यस्त देख उन. पर 
वैठभी गष] भ 

दसी समयं दवार्ईखाने $ अन्दर से नारी का -भेप धरे हृएु एरु पात्र 

प्रगट हुमा भौर उसने दादा के पाप्त वैटी रूपा कौ पक्डकर साथ ते लिया 
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भौर परकै पुष वजाता द्रा टुमक-टुमरफद गोत चक्कर मं धूमने 
लगा । लोग उराः धूमने के रहस्य यो ममने की फीरिदा करे लगे । 
जव मारी पात्र स्पा फो मपने धाय पसीटताहुमा-मा दौ चमकरकाट 
शरुका तौ पहने वाला राजा पाव्रकिर गरना, हाहा दहाहाहाणएक 
मौरत गीर एषः यच्चा! म दनक सून पियूभा । गर्मे-गमं सून पियुंमा ! 
हाहाहाहाहा पून पिुगा।” योतते-यीलते उसने मषने लम्वे-लम्बे 
नागूनों थलि हायरूपा फी गर्दन पर डात दिए । स्पाफोभौ दस हादने 
कैयरेमेंकुछभी वतायानही गयाधा। वह्‌गर्दन परहायषद्तेही 
प्ठोर-योरसे चीखने लगी 1 4 
नारी पाने तुरन्त भ्रासमान कौ तरफ हाय फला दिए, “अरे करई 
यचा । र राधस से मेरी वच्ची को यचामौ 1 वचामो { यचामौ ! 
चच्चीकी चीसोजौरनारी पात्र की पुयगरों ने ठेसा श्रसरक्या ङि 
चन्देरी-*भरे हसं वच्ची को व्याकर रद हो--बोलती हई खड़ी हौ 
गर । उत्ते खड़ी होती देव दो-तीन युवक भी पडे हो गए पर दाण ददाने 
उनः पास पटं चकर उनवो समश्नाफेरः चिठा दिया। ॥ 
चन्दैरीके वधते ही अन्दरसे हिरन की तरह छलि मारते हए चार 
छोटे-खोटे लड्दैः प्रगट हो गए 1 उनक्ते देखते ही राजा पात्र ने वच्ची कौ 
तो सोद में उठा सिया ओर वह्‌ लड्कों के साथ जते सचमूचमे ही राम- 
लीला जैसा गुध लद्ने लभा॥ 
इधर रूपा अपने आपको राजा पात्रके चंगुल से मुक्त कराने के लिए 
चीख-चित्ला ओर हाय-पैर फटकार रही थी ओर उधर चारो ओर लड्के 
-राजा पात्र की धेरकर उससे युद्ध फर रहै ये । आखिर राजा ने बच्ची की 
छोड दिया । वच्ची गोली की तरह भागी बौर ओौरतों कीभीडमें वटी 
अपनी मां जमनासे जा लिपदी। इधर चारो लडकों ने राज धात्रको 
-धराश्चायी कर दिया भौर एक लड़का उसकी छाती पर वैठकर जैसे हाथ 
कैच्ुरे काडसपरब्रहारक्रने लगा! दो-चार वार छटपटाकर सजा 
पात्र निश्चल हो गया, जैसे मोर मर गयादौ ॥ 
` श्रीड़मे सचमू्चेभे राक्षसकेःमरनेकी सुरी की लहर दीद गई । 
सबने तालिया वजाकर ओर हो-हुल्लड मचाकर अपनी खुशी का इच्हार 
किया ! युवक तो जपनी जगह से मैदान मे ओकर नाचने लगे । 
नाटिका खत्म हीते ही दिने दवाईखाने से बाहर निकला । उसे देखते 
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"हरी लगौ तै णठिर तालियां बजाई । डा० दादा तो खड़े होकर उससे लिपट 
दौ गए. २५. 

करलिये के हूय का इशारा एति ही दोलन ओर दूसरे बाजे फिर वजने 
सभे } दिनेश युवक श्रौर युवतियो क साय वलं की माृतियों का नृत्य 
देखने चमा । लेकिन उनकी भ्रांदं बार्वार भौरतों .की भीड़ श्यामा 
फोदृढुर्ी थीं ओर दादा भी चुप्रचाप कनखियोंसेउसकी श्रांखोका 
पीदछावरर्हेयेः।-- 


^ 


€ 4 ल £ 


® @ ~ ` ... ध 
पूरा उत्सव चिना किसी विघ्न कं खुद्पि-बुशी समाप्त होने जादी 
रहा धा किश्रवानके धटी दुधंटनाने सारा गुड गोबर कर दिया 1 किसी 
ने चिल्लाकर बह दिया, “देर मा गया, दर 1” वस रका नामसुननाथा 
कि सभी लोगों मे भगदड मच गई । जिसको जहां भी कोई सुरक्षिते स्यान 
मिला वह्‌ वहीं जा घुसा! रह भर्ईदयेचारी श्रपंग जमना, जिसके लिए 
`पिसटकर तैज चलना संभव नहीं था । “ 
जमन गद की तरह लुढकती हई एक दरवा्े कं सामने जाती पर 
उमे वन्द पाकर आगे के सिए वढ जात्री । दरव ले एक ही पलमे वन्दहौ 
चु भे, उनके खूलने का भ्रव्रः सवाल ही नहीं पैदा होता था! आदिर 
जमन पूरी शादित लगाकर दवाक्वनि की तरफ लौटी । वह अभी मालो 
की रोशनी के दायरेमेभी नहीं पहुंच पाई यी कि मीत विकराल मुंह सोते 
सचमुच. उसके सामने आ खड़ी हुई ¡ निहत्यी जमना ने दोनों हाय उपर 
उठाकर वीखना चाहा धर आदमखोर ने पुरत से-क्रपटकर उसे गर्दनसे 
दवोव लिया । उसकी चीख गते मे एसी रह गई । जव तक दिनेश भौर 
दादा हूथियारलेकर बाहर निकलें तव तक आदमखोर.उसे वंधी गरी 
की तरहंमूह्‌ उठाकर गावे वाहरजाचृकाथा!- ˆ ~~ 
` + श्रपने तम्ब में वडा रवर रहीम जौर सरपंच कं सोय शराव पीनेमें 
मस्त था। दौर सुनकर वह बाहर भाया । रहीम ने लाकर "उसे राइफल 
भी थमा दी । साद्रफल पर लगी टाचं की रोशनी मे आदमखोर उसे जाता 
दिखाई भी दे मया! उसने ठीक उसकी छाती प्र निरानाभी वाध 
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लिया परं जव उसने आदमखोर के महम गठरी को प्रहघाना तो गोली 
नहीं चल1ई । उसके सामने वह दृश्य कौ गया कि किस तरह उस भपो- 
हिन श्रौरत ने दरवाच्चे पीट-पीटकर उसे वाहर भ्राने के लिए मजूर कर 
दिया-था मौर किस तरेहु वह॒ उसकी टमो कं साथ चमगादड की तरह 
चिपक गरहथो । फिर रावटं की गोली चली थी, भादमखोर पर नहीं, 
जमना पर 1 गोली की भ्रावाच सुनते ही आदमखौर जमना को छोडकर 
भाग निकला था। जव उसकी लाश को उरठायाययाथातो गोली दीक 
उस्कौ खोपड़ी मेँ चुसी मिली थी 1 

सवेराहोतेही मानलियागयाथाकि रावर्टंका कोई दोप नहीं| 
आदमी का निशाना चूक भीतो सकता, सो चूक गया । लेकिन दिनेश, 
डा० दादा मौर नाटक मेडल के लङ्क सरपंच के इस वेहृदा तकं से सह्‌- 


मत नही हुएये! ,- } 


© © वि > द 

सुरज निकलने के वाद बाहर" ते आए युवक अपने-अपने रोको 
सौट गए ये । करियाला पार्टी अपना पारिश्नमिके लेकर चलती बनी भी} 
लोम अपने-भपने काम मेँ व्यस्त हौ गएये जैत कच्छा हीन हो! रह 
गएुयेडा० दादा ओर दिनेश ओर जमना की ला के सायदो अवोध्‌ 
वच्चे 1 + 

भक्षा के पास आदमी भेजा गया लेकिन उसने आने से साफ दन्कार 
कर दिया । धार्मिक नियम बताया करि जिस ओौरत का पति कानून तोडने 
कै जुम में जेल की सजरा काट रहा हौ उसकी लाश को जलाते या दफनातै 
यक्त क्िंया-फमं करने की कोई जरूरत नही 1 ` ˆ` 
` आचलिरदादानेही पं० रामरिख की मददसे जपनेही इसे जेमना 
कन दाह-संस्कार करने.का फीसला किया । यह्‌ रदस्य सरपंच केपेटभेही 
रह भया कि बैटरी की रोशनी मे उसने भी सादमलोर दी हाथी जितनी 
यदी देह अपनी यौ से देदी चौ । प 
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तीन-चार दिन वाद हौ दमक्ड् गाव के लके जमृना के साय धठी 
दुर्घटना कर भूलकर तये करियला कै लिए एक नई नाटिका तैयार करने - 
मे जुट गए 1 इस बार पहरआ गांव क युः -हरिजन लङ्फे भी उनके साय 
भा मित्ते । फैसला क्रिया गयां पिः एक मासन्बाद जो वसंत पंचमी का~ 
त्योहार मा रहा है, उसी पर दस वार्‌ करमाला पहर्भा गावमें करनाया- 
जाए गौर नई नाटिका भी उसी अवसर पर खेली -जाषए । 

षधर नुद नाटिका की द्दिसंल चलती रही मौर उधर आसपास के, 
गावो भे पुरानी नएटिका का मंचन भी-चलता रा । इलाके मे जहां कहीं 
भी.कोई उत्सुव हौता, उसमे होने वाने; करियाला में दस.नाटक मंडली 
क्म भी जरूर आगमंधित पिमा -जाताग) दिनेय ओर डा० दादाभी नाटक" 
मडल फे साथ जाति भौर लोगों द्वारा उनका भरपूर स्वागत हता । यहां 
तकः फि अय दिनैदाका नामदही नाटये; मंडली वाला-भाष्टर पड़ गया); 
रायसाहव अर ओष के कु पुग कौ यापत्तियों तणा चिसोध फे वानजूद 
यह्‌ नाटक भडली वाला मास्टर अपने लको के साथ नाटिकाकौ निर्मीकता 
से खेलता । एक वार तो. नौवत वड़ाई-सगङ़ तक भी पहुची । पतता चला 
किः कष्ठ लोग रात. को मेडली.के लड्कों पर हमला करगे । ल्फे थोडा 
विचलित भी हृए, पर गव वाली ने हथियार वनद पहरा लगाकर नाखिक। 
फो छिलवामा । यहं दिेश-के {लिए विलकरुल नई वात्र धी, दस्रलिषए भव~ 
उसके भी सते बढ़ गएये,। सोए हए लोग जागःरहै पे मौर दिनेक्षको 
इन लोगो की. ताकत पर बड़ी अस्याथी। ~, ,~+" 1 ~ 

लेकिन दिनेश के लिए ,ए़ नई समस्या भी वैदा हौ गर. मनोहर. 
वाब्ूततेएकमासकी त॒नखाके जो रूपये लाए यएयथे उनके अलावा एक 
पैसा भी राजधानी से-उसके पासि नही पहुंचा } कही तो वह जगरतिया कै 
दोनो बच्चों का चोद्य भी, अपने सिर -लेकर चलना .चाहता धा मौर कहां ˆ 
अव उसे स्वयं भी डा० दादा पुरः निर्भर रहना-पड़ने लया । नाटिकाके 
सवन के समय थोड-वंहुत इनाम क पते दूर मिलते ये । लड़के अपने- 
श्रपने;दनाम के पैसे दिनेश-क-सामने रल-भीदेते थे 1 पर दिनेश उन - 
प॑म्नो कौ इकटूढा करकं बरावर-बराबर लड़कों में ही वाट देता 1, अपनेः 
लिए उनमे.मे, एक पाई -भीः न. रखता । -करियाला करवाने वाचा धरः 
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करलियों मो षैमे देते वक्त जो पांच द्पये नाटक मंडली को भी देना, 
दिनेदा उन स्पयों को नारक मंटली थत नया सामान परीदने कै लिए 
दादा फे पास जमा करवा देता । वह्‌ उरमें से भी अपने पर एक भी फर 
सर्वं न करता । दादा यु कहते तो वस देतां, “यह तो नाटक मंडली की 
अमनित है दादा, इसथो नाटकः मंडती पर ही सच होन है ।“ दादा उमे 
यही सलाह देते कि “गदर हो भामो } अपनौ तनखा भी लेते माना गौर 
कष्ठ आवरयकः काम कफरने के साय थोड़ा सामान भी!" इस परभी वह्‌ 
तमा सा जवाब देफर टाल जाता, “अवं तो जाना ही पषगा ! “पर जनि 
के रास्तेमें फोन कोर्ट सुकावट पदा होती हो रहती । उत्ते लगता रहता 
कि वाहर जाने के छिए उसके पास पर्सत ही नही है । अगर पूर्तत निरालः 
करनिकलाभीतो पीदेसे पता नहीं क्या घट जाए स वरि कृभी 
धटते वक्न उते घटनोस्यल पर उपस्थित होना ही चाहिए र 
लम्बे असं रो श्यामा तेभी मुलाकात नही हुई थी 1 एक-दो उत्सवा 
मे वस शक्ल भर देखने फो मिली धी। चह भी देसी दावल जैसे किमी 
अपरिचित्त कमै एवल ` हौ \ पलं भो लगभग दसी तरह कां अजनवीःहो 
गथाथा । वंगालन माकौ तो शकलं भीदेखनेको नही भिली"थी । दिल 
होतायाकिकरिसी न किसी बहाने पहर्मा की तरफ निकल जाए 1 विलङल 
सामनेहीतौ पडता है घर! उसी तरह कुत्ते भौकेने ल्गेगे तौ वगालनं 
मां बाहर निकलकर देखें । अन्दर आने के" लिर्ण कहंगी तो वह अन्दर 
चला जाएगा भीर बातों ही वार्तो मे अपनी मजबूरी कहं सुनाएगा 1 
लेकिन द्यामा कै दहै हए वे जहरनें शब्द ? -* इन्दो की याद आते 
ही उसया मन वितृष्णा से भर उठना 1 सोचता, उस दिन उसका दयामा 
से-जाकर मिलना क्या सचमुच ही भावु्वत्ता थी ? क्या भीनाके ग्रति 
भौ षह भावुकं है ? जिस मीना ने पिले तीन-चार साल से कोई पत्र 
व्यवहार तक नही !हुञभआा दहै! क्या वह भी उसके अरति इसी तरह भावुक, 
होगी ? इन सवालों के जवावि उसे दुविधा भं ल" दति । उसे लगता कि 
एके वार दगहा जाकर "मीना से मिल आना चाहिए 1. उसे वता _आना 
चाहिए किवहु आजकल किन परिस्थितियों. भं जी हा. है [फिर स्याल 
आता कनही, मीना कोकृंछठ भ पता नहीं चलना. वाहिए । इन परि 
स्थितियों मे उसका "दस तरह रहना बह विलकुल वरदादित नही कर सकंगी । 
कहेगी---वस; अव वापस जाने का रोद मतलव नदी है, पिताजी की 
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दुकानें पर वैढो मौर भराम से छिन्दगौ वसरं करो । आदमी किदगी 
खरम मे यस्ररफरने फे लिए वैदाहोताहै क्या ? कुछ करते कै लिए 
पदा होता है। मात्म विस्तारकं लिए वदा होता.है । जातम विस्तार 
गनुभवो फे विना कंतेहो सक्ता है ? ओर भनुभव, वंह भौतो 
अपनी कीमत मागता दहै । जितना बडा रिस्क्‌ या सतर या 
चलिदानि, एत्तनः ही चड़ अनुभव । इस इलाके मे. जो कु भित रहा 
है, वह दूसरी जगहे पां धरा पड़ा दै? आदमी कफे अन्दर क देवत्वं 
जीर राक्सःव' से चिलकुल' सीं साक्षात्कारं हो रहा है यहां । पता चल 
रहा है किः देवतां अपने आहिनक हथियारों से राक्षसी वृत्तियो सें नही 
लड सवन्ता । राक्षसो को परास्त करने के, लिए उसे राक्षसी हयकंडों 
को भौ सीसन होगा । सोखना' जरूर होगा, चाहे बह उनंकां दस्तेमल 
करे चाहे न करे ।' इस्तेपरास तो दायदः नही ही फरना.. चारिषु । केवल 
जानकारी भरदहोना ही काफीहै। नही ती देवता ओर्‌ राक्षसमेषफिर 
अन्तर टी बया रहेगा ? इंसानियत जौर हैवानियत मे भेद कैसे कियाजा 

सकेगा? . व 
भाज भौ दिनेदः र्हिल्‌ कं लिए आर लड़कों के चते जाने कं वाद, 
स्यूल के यद्धे वमद भ सकेला वैखा इसी तरह कै वित्रौरो के सथं ल्‌ 
दा है । वैठा वह्‌ उपन्धास कं कुठ पृष्ठ विपे कं लिए या' पर धिरइ 
विचयौ से गया} अक्सर उसकं साय रेस हौ होता है1' वह वतमान को 
समस्मे रौर समञ्षकरं विवेचन करम की कोचि करी है, तो अतीत 
चरसे -उसुकं स्ने सप खड रीता है । सतीत उसे बहून जकर्पक लगता 
है गौर्‌ बहत उत्तेजक भी । उसने अपने आपसे सवाल ` किया, तुम मान- 
सिकरूपमसे बे तो नही हो भरए ? जवाब. पानिं से पहलेउसे पीथे 
जावा सुनाई दी, "तुम यही अकेते बैठे कयो कर रहे हो? ' 
.. दिने ने दादा शी भावाज पहचान लौ । पे मुकर दैवा सी कषे 
पर कंमरालटकाए एकं दूसरा दाहरी आदमी भी उसे.दादा कँ साय खड़ा 
दियर विया । “वे -साहव फलका से "जनमानस" पथिका कम त्तरफ सि" 
सए है, यहा को रिपोटे हासिल करनैक्‌ं लिए] नामदहै महेश वर्मा। 
जौरवर्माजी,ये दी वे दिनेश. साहब है जिनकी रिपोर मापने राजधानी 
के दैभिकमे पटह ; 
दोनों एक-दूसरे को दाय जोड्ते है । फिर ददते ' ही वर्मा साहब 
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दिने की वेवाक तारीफ करते है, “लू लिखते हैँ .जनाब भाप ! एक- 
एक लफृञच अन्दर तकृ मार -करत वाला ओर क्षकल्लोर देने वाला {हीता 
है“ 
“अच्छा, तो मेरी दोनों रिपोटें छप गईं ?“ दिनैश्च बच्योंकी तरह 
चंचल होउठा.) 
~. "जरूर छप गई ! लगता है आपने.अभी तक नही देखी + मेरे.पास 
दोनो ईशु मौजूद है। इन्दी को.षठकर तो मृच्च यहां भेजने का फंसला 
क्िा-गया, है । लीजिए देखिए † “वमा साहव ने अपना त्रीफकस खोला, 
गु चीरे इधर-उधर की. ओर दोनों -अखवार कहीं नीचे से खीचकृर 
दिनैदकेहायोमेथमादिए1 . <=. 
अखवाररो को द्यूते ही दिनेश रोमोचित हो उठा । “कुछ कार-छांट 
ती नही कीना?” वोलनै के वाद ही उसे समज्ञ आया कि वर्मा साह्व को _ 
क्या पताहो स्रकता है किव -काट-छांट हुई है यकि नही । उन्टोनि 
कौन सा असल कापौःदेती है । तनिक्‌.कांपते-से हाथों से उसने पृष्ठ पदे । 
पांचवे पृष्ठ प्रर उसे अपना दिया हमा शींक दिखाई दे गया, “दरिन्दे 
सिर्फ जानवर ही नही होते 1" दस शीपैक-के नीचे छोटी-सी सम्पादकीय 
टिप्पणी के साय सिपोटं बहुत अच्छे द्रं से छापी गई.थी.। दूसरी रिपीट 
का शीर्षक था,.'“दन्सानौं कौ इस नस्ल को वचाम ! ” इसके सायभी. 
सम्पादकीय टिणणी दौ गई थी । दोनों को देखकर दिनेदा पुलकित दो 
उठा । उसका मरने हु कि सुरज ओौर.रूपा की तष् मचलकरदादाकी 
देह फे साय.जा लिपटे ओर उन्दीकी तरह किलकारी.मारकर नाचित 
लगे । लेकिन मिस्टर वर्मा कौ उपस्थिति ने उत्त पर्‌ प्रतिवन्ध तमा दिया! 
उसने यह सवक्हीभन्दरदही करभो. डाला भौर फिर एक गम्भीर 
बौद्धिक की तरह अच्छी वातचौत करने केलिए वर्मानी को अपनी.कोठरी 
भे-तेआया1. .. 
एक तरफ ्षिगरेट कं विवरे हए टोटे ओौर.एसरो तरफ हयलियों मे 
्िकोडकर गौत करिए गए कामजो का ढेर। दीली-ढाची चारपाई षर्‌ 
वि्टी दरो कौ ऊपर रे दो कम्बल भौर एक सिरदाना । मिरदाने कै ऊपर 
दाकर रखा टं पुराना मफलर। एक कने मे बत्ती वाते स्टोवके 
सपय अलम्यूनियम की छोरी-सी कतली भौर निहायत जरूरी तीन-चार 
पनसं तथा चीनी के बर्तन । सृंटी प्रर लटक्ता सीना थर क्षोते 
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चिलकुल पास ही दीवार पर चिपका हृभा तेनिन काफी पर्चिकासच 
निकाला रंगीन चित्र ] श्लो फ़ पास ही दीवार पर दूसरी कीलं गाडकर 
लटका गए दो-क पुराने कपडे ! छत चूने "मे दीवार पर बनी देतहाशा 
लकीरे.ओर कही-कटी दीमक कँ सुरेगी रास्ते बनाने कं निशान । छन कौ 
कियो मे फते हए जले कौर एक मात्र चीमा के चरवानो क चौड़ी- 
चौड़ीक्निस्यिं मेसे.क्ताकंता हज असमान 1 
„ भिस्टर वर्मा के मुहं से निकल.गुया, “यह्‌ कोई रहने री जगह है 
यौ रहते ह बाप.?" 

दिनेश मिस्टर वर्मा के मुह्‌ री तुरफ तकता रह्‌ गया । फिर उसने 
एक मीरी-सी मुस्कान क साथ जवा दिग, “यहा के आदिवासियों की 
सलोपहियां देखेभे' तो आपको यह्‌ जग्रह महल दिखाई देगी । बहुरहाल 
विना दूष की चाय यदिवर्हूतो म पके चिर एकत मिनटमे तयारकर र्‌ 
मक्ता) 

“्चायतो म डाक्टर साहव के यहां पीचुका 7 हं '“ वर्म सहव. को 
मणसोस हुमा करि अव वे अपने शब्द वापस नहोले सकतेये। 

दरस याद दिनेदा ने मिस्टर वर्माको इलाके की सारो कहानी. क्ट 
सुना । जो प्रन अपनी ओर से वर्माने पूरे उनके उत्तर भी सहज टंगसे 
दे दिए) इस कामे डा० ददाने भी उतस्तकां साथ दिया । वर्म ने जमीन 
आर्‌ उसकी जोत करने वाते किसानों के हकं के बारेमे वने नए कानूनों 
कीउे जानकारी, दीश्रौर्‌ बताया किं वन्धके रलकरतो किसी मजदूरसे 
जगह आदमी कामले ही नहीं सकता । उसने आश्वयं प्रगट क्कि 
स्वलंय भारत मेव तरह्केभ्री इलाके है जिनकी हालत बएवा आदमके 
समाने की. फूहद सियिसतोसे भी कहीं वदतर्‌ दै! 

द्सक, वादे मि° वर्मा ने इषरउपर कं वु चिघ्र खीचने तया 

श्षकरी रावर्द से मिलने फी इच्छाजाहिर की । दिनैयने फोल्ये कौ 

तालु सामा भौर वह्‌ _डा९ दादा फो.साय लेकर, भिर. वर्मा की हर 
सम्भव सहायता करने क जिए निकल पड़ा) 
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इलाकं के कु महत्त्वपूणं चित्र लेकर मौर भांवृ के कुछ निरीहं लोगों 
से मुलाकात करके जव डा० दादा, दिनेश भौर मि०, वर्म्म रावरटंके 
तम्युभों मे पहुंचे तो रावं धूप मे वडा रहीम के साय दातरंन वेल -रहा 
था 1 रहीम के घोड़ भौर हाथो की मार से परेशान होकर उसका, वाद- 
दाह इधर-उधर भागता फिर रहा था । तीनो कौ तवब^तक, रावटं के अपनी 
ओर ध्यान देने की प्रतीक्षा करनी पड़ी जव तक उसने धीवे ओौरकम्रीनगी 
से रहम का षडा बही मार तिणा। रहीम ते घोडे पे रवे के 
वाददाहं को बाहु दी लेकिन जिस खाने में घोडा रखा उस पर रावदै के 
दूर्वे फीतेकी मारयथी! रहीम नेखानि के साथ द्ुभति ही घोड़ा उपर 
उडा लिया, यह कहकर कि यह्‌ तौ वेत ग्रलत जगह्‌ है । तेकिन रावं 
नही माना । उसने दू जाभेकोही रखा जानासिद्ध कर रहीमके धोड़े 
को उठाकर उसे निहत्था कट. दिया । चूंकि अव रहीम के पास रावटंके 
वजीर भौर फीले क मुकावले सिफं हायी वचा था, इसलिए उसने अपनी 
हार मानकर सेल वही खत्म कर दिया ओौर ' राबटं के होंठों पर जीतकी 
सुशी फल गई) न 
अव राबटं ने मुह्‌ दिनेश यी तरफ उटाया, इस अदा में जैत पू 
रहा हो~ तुमह मेरे दस तम्बुमे आने की हिम्मतक्तेहोगई? 
दिनेश ने कलक्त्तासे भाए सिपोटर की वात. उत्त समन्नाई। उम्नने 
येरखी-सी दिखाते हृए अप्रेल में बोल दिया, “छठीक ह, जौ पृना है जल्दी 
ते पू, यह हमारा वदन पर मालिश करवाने फा वक्त है । 
रावर्टनेमि० वर्मा के योड़े-से सवालों काजो _व्यापःरणहीन अप्रेी 
भे जवाव दिया उसका प्रादय यही धाकि इलाके गे.मादमवोर जानवर 
एक नही है, ई है । समे उ्यादा खतरनाफ एक बरूढा तेदुभा है जिनके 
ऊपरयै दो धिकारी दांत दूटेदृएरहैभौरजो किसी भौ स्वस्य आदमीया 
जानवर प्र हमताक्रने से डरतै। प इन सव जनवें कोमारनेको 
यजाए जिन्दा पङ़डना चाहना हूं । सरकार ने जिन्दा पकडे भ्रादमखोरो को 
षग्लंड नेजने षी इजादतमृञ्ञेदे दी है। इंग्तंडकं चिदिवाघरोमे 
पटने भी ष्म तरह कै वटूत ने भादमनोर जानवर मुरक्षिन रहै दो-चार 
दिने में एक सास क्िमिम का पिजरा वनेकर हरसे आने वालादहै। वत्ति 
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म्पष्वुदहीलेने जाये काला हं \-उय विजरे की सहायता .सेषुष्ही दिनी 
मे खव.जानवसो को पकड़कर टम दस इलाके सै वीह्र करेगे 1: ~ 
ष्म सवाल का किः यहां अप काफी दिनो से रह्‌ रहे है, दस इलाके क 
लों की बु आर समस्या्न प्र प्रकादा, डालिए, रावरं ने-उडती-उड्ती 
जुवान ये यही जवाव दिया कि पई समस्या नहीं है । इनको लिख तरहकी 
जिन्दगो जीने की -आदत है; उसमे, समस्या नाम कौ कोई चीजदही नीं 
६! जरूरत पड्यै पर दर्‌ आादिवाक्ियां फो मैने सप बौर वौैए का मासि 
खे देरहै! नग धूसतेमे भी हन्ती स्तो-षर यमं नही आतीभौर 
"दिनी भी -पेड्‌ के नीचे ये -वड़े माराम से रात काट तेते है\ समस्यातो 
रायसाहव कौ दै । उनकते मपने धन्धे किसी अच्छी जगह पर जमाने चाहिए 
ये ! लेवरसस्ती, मिलने के लालच मेदे यहां खामखाह फनि -वैठे ह । इन 
जानवरे मेस बहतो को तो यहभी पतानही है किदनके ददा कानाम्‌ 
क्यार । देश्ष कोनेतासनों क नाम वर ये सि्फ-महात्मा गांधी कानाम्‌ 
जानते दै या रायसाहव ओर उसके बहे भाई जो एम पी० है उनका। 
देश मे कौन-सी सरकार है, ओर वह्‌ सरकार नके भते भौर विकास कं 
लिए नया-रया योजनाएं वना रही है, इसका नको रत्ती-भर भी इलम 
नाही है। इनकी जानकारी का केच दै इलाके, का घामिकः ओर तात्रिक 
नेता ओश्ना। वह्‌ जी कू इनको वता देता है, वस वही ध्नकं लिए भाख्वां 
सत्य होता है 1 इन- लोगो मे कोई सुधार षदा नही फियाजा सकता। 
सरकार या आप प्रवर वालो को इनके लिए परेदयान होनेफी कौर 
जरूरत नही \येलोग जिस हालतमे है-खृक्षह। इनमें सुधारलानेके 
साम पर टनकी जिन्दगी से छेडष्टाड वरना इन तोगीं पर धीर अत्याचार 
करनेके वरावरदहै। , । ~~ ~ २८1 (६ 
~ इा० दादा, दिनेज्ञ भौर मि० वर्मा रावरं की वक्वास को चुपचाप 
सुनते रहे । पहले तो वर्मा कयै लगता रहा गिः ;सोचने वालों कायहभी 
एक पक्षे, पर जत्दहौ उसे पता चल भया किः यह कोहं पक्ष नहीदं! 
उसने वलम चलानी बेदक्रदी। र ष 
› कलम वन्द ई देख रावट यक्रायक खडा हो गया ओर सबके सामने 
कपडे उतारता"हुभा मादिश के लिए अपनेसेवक वो पक्रारेलगा। प 
सेवक एक सास्र विस्म केतेल की डीली अर बड़ा-सा तौलिया 
लेकर पुव गया 1 रहम ने तम्र के जन्दरस्े लाकर घुपमे एक मखमली 
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॥ 


गलीचए विदा दिया ! रावडं वड़े आराम से उस गलीते पर प्रीये मुंह 
लेट मया 1 मेवक उसके थुलयुल-पिलपिल दारीर प्र तैल चुपड्कर बैटरी 
तके सलों सै चलने काली किसी मशीन से मालिद्यकरने लमा । 
वुछछदेर तक तो तीनों, मालिदा कं आनन्द में आं बन्दरकरके लेटे 
रावं को दैखते रहे 1 फिर उन्हे राबटं के बुरटि सुनार्ईःदेने लगे, जैसे 
पासही कही रक-रुककर विना साद्लेसर की कोई मदीन चल रही हौ । 
मि० वर्माकी आंखें दिनेश कौ आलो से मिली तो दोनो को वरवस हंसी 
भागर्ई) दादा भी उन दोनोंको हंसत देख मुस्कुराते लगे । रहीम का 
स्याल था कि उससे भी कोईन कोई सवाल जरूर पुद्ा जाएगा, इसलिए 
"बहु वेडीदेरसे राव्टं के जवाव न सुनफर'अपने जवाब संजोने मे लगा 
था! लेविनतीनोने उसको वहुत निराश विया ।वे उसको विनादुछ 
पू ही वापिस चल दिषए। - ५.५ = 
दवार्ईखाने पहुंचकर सवने -देखा-- सूरज ओर रूपा उनका इंतकार 
फर रहे है । अवये दोनों वच्चे डा० दादाकैःसायही रहते है) सुवह्‌ 
दूसरे वच्चो के साय दवार्दखाने के सामने ही दिनेश नके पड़ता दै । 
उसके भाद भोजन करने के उपरान्त नीटिका-की रिहर्सल को देखता है । 
फिर बहीसे वे समुञा ओर देवा चन्देरी कै साथ खेत में चले जाते है । 
सेत से सर्षहोने से पहले दवार्खाने मे लौट आतिहैं। डाण्दादामे 
मि० वर्माको बताया, “येही वै अगत्तिया केः दौ वच्चे, जिनका्मैने 
प्रापते जिक्र वियाथा। 
भि० वर्माने सिते पर हाथ फिराकर बच्चो को प्यार किया, “सच 
मुच वटुत प्यारे वच्चे । मेरे यहां काफी वच्चेन होते तो मै इन्दे श्रपने 
सायत जाना । डा० साह्व, आप दोनों इनका उत्तरदायित्व संभालक्र 
सही रूपमे इंनानिषन का परिचय दे रहे ह ।“ वच्चो का फोटोनेनेके 
तिषए वर्मा कंमरासोललिया। 
` मानित का परिचय षया, गने पटा ढोल वजा रहे है" वौतरर 
दादानेदख्पाकोगोदमेंउखकर घीरेमे उसके गाल चूमनिए्‌।न्पाने 
भीदादाकै गने में वार्ह डालकर उनके मुंह चूम लिया। मुरज दादाने 
सटङ़र षाह गया गौर वर्माने दमी हाततमे डा° दादाश्रौर वच्चो 


की फोटो खीचली। 
द्मे वादमि० वर्मक रहने श्रौर वानिदधी समस्या मामनि स 
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परमि०वर्मा के यह्‌ कटने पर वह समस्या भी ' हल `हो गई, “मेरे चाने 
मौर सौनेके वारे मे विलदरुल भी तकल्लुफ मे पड्ने की जरूरत नही हैम 
पमकार हूं गौर सफल पत्रकार होने री पहली शतं यही होती है कि वह्‌ 
विधम्‌ ते विषम्‌ परिस्थितियों मे भी धेयं के सथयवक्त गुजार सके ।श्रौर 
"फिर कौईभौ आदमी अगर एकः रत विना खाए ओर विना सोए 
जाएत मरता थोडेही दै" ॥ 
` फैसला किया मया कि सूरज ओर रूपा राज की रात दिने ङे साथ 
स्कूलकीकोठरीर्मे दी सोषएगे गौर मिः वर्मा दादाके पौ दवार्रेखनि 
भं । भोजन' सभी लोग डा० दादा कै ही यहां इकट्ढे करगे } 
दिने डा० द्यादां कीस सलाह को भी भाने गया कि वह्‌क्ले तङ्क 
भि० वर्मा के साथ राजधानी निक्ल जाए 1 दोनोकासाथभौहौ जाएगा 
ओौर रास्तेमे वाकी वची अन्दस्नी वते भीहोजाएंमी । मिष्वर्माकौ 
भी दिनेदया का मानना श्रच्छालगा [लेकिन वे सिफं डाक वंगले तक ही 
दिनेदा का साथ दे सक्ते ये, क्योकि वहां से उनको एनेःही एक-दसरे 
"कामके लिए ऊपर दी तरफ जाना था, वफंसे ढकी चौोदियो की तरफ । 
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डाक संगरे वलि वस स्टापसे मि० वर्मा से लग होफर दिनेश जव 
राजधानी परहुचा तो दोपहर हो चुकी यी । करईमहीर्नो वाद उत्ते तारकोल 
की दुगन्ध के साय अन्य महीनयरीय 'दुरमेधो का मिश्रण सूषने को भिता 
था। उसे वह्‌ काफी भला लगा। दुलभ हो गरगेन्दीसे गन्दी चीनी 
एक धार'तो भली लगती ही है, वृ दैर बाद चाहे वह पदतेसे भी कही 
ज्यादा धिनौनी वन जाए । € 

बहुत थका होने पर भी वह दाद्रके काफी वड़े ओरघनेवाजारमें 
जा पहुचा१ उसका दिल हुमा कि वह्‌ फ्सी फुसंत वाले श्रादमी क्ये 
रोककर पृषे दिः तुम्हें दूर-दरज के जेगली इले के वारे में भी कुट पता 
है? इस ची काक्तान है किवहांके लोग विस तरह द्मै छिन्दशी व्यतीत 
कररहैदहँ? पर दुहन एर भी उसे कोड एुसंत बाला आदमी नही मिला । 
पूराकापूयाद्रहर उषे दीमवः की एर बहते वड़ी वावी जैसा लमा, 
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जिसके अन्दर हर भादमी वस भागमभाग मे खगा है । कनी केपरासभी 
एक पल के लिए वने की, शक्कर वात सुनने षी पुरसंतही नही ६1 
सथकरे मव जे श्रपरना-अपना दिकनर फंसाने के सिए मग्डी कौ तरह जपि 
धनन मे मदाशूल है । हिकार नही फखता तो पहनने वुने जातं को उदरस्य 
करके फिरसे नमा जाल बुनते है। उनकी सारी लिन्दगी इसी तरह जनि 
को वुनने, उदरस्य करने ओर फिरसे बुनने में गुरं जाती है । रिवर 
की प्रतीक्षा क्लेकेक्षणोकोवे शांति केक्षणःक्टेहै) शांतिकेक्षण, 
यानी शरीरके निष्क्रिय मौरमनके शरीरसेभी कही पयादा सत्रि 
होने के क्षण। जंगली जीवन कै विलकुलल उलदा । हां, रानी दीमककी 
बात दूरी दहै । वह शांति के खोलमे पटी जषूरदशाति भौरसुरक्षाका 
समय गुज्ञारती है 1 मणदरुर्‌ दीमकोःके सहारे) मघदूर दीमको केसिर 
पर। ~ 
चौराहे पर पहुंचकर उसे होटलो पर भुनते ममालों की सुरत्रुने, 
राह चलती लउतियो को आवारा लको कौ फवतियों कौ तरह छेडा। 
उसके पेट की भ्रुसं चेद़्ी गड विसी बुद्ियाकी चिडविड़ाहट षी तरं 
जाग गई । लेकिन पैसे तो गिने-मिने हीये । जिननेंतेदुख्टान् दादाकी 
धर-गृहस्थी का सामान खरीदना था ओदवाकीसे करियालां षा नयां 
सामान । सोचा-- अभी नही, तनसा के स्पये भिलने के वाद उटकर शान 
दार श्दरी खाना खाया जाएगा, तव तक फे लिए दृष्टी । एंसला होते ही 
उसके पैर बाखार की चहल-पहल छोड़ छिला शिक्षा भयिकारी के दपतर 
की्नोरमुड गए ओौर दो-तीन तंग वाजारो तथा गलियो को.पारकरके 
वह्‌ माभ्रुली-सी पूछताछ के बाद वहा पहुंच गया । ५ ह 
बडा गेदपार करते ही दिखाई दिया, सिनेमा हाल के बिग भाफिस 
की सिङ्की जसी एक ,खिडकी के.सामने ओरतों गीर मर्दो की लम्बी 
कतार लमी है1 पता चला करि सथकेसवउस जैतेही अध्यापक भौर 
अध्यापिवारएुं है भौर उसी की तरह तनलातेने भाए्ँ। - ~ 
दिनेश विना मिसीक्ं्षट मे पड़े सीधा मनोहर मक्लकेक्मरेमे 
पचा 1 लेकिन अवल वी दुरो पर-कोड दूसरा हौ आदमी विराजमान 
था। उम आदमी से पता चला किं मनोहर बात्रु का तो तवादला हो गया 
है । यह सब स कदर-जल्दी मे हया क्वे.मिसी कौ सूचितभी नहीं 
गहर मके? चौनीस घंटे कै श्रन्दर-अन्दर उन्हें ज्वांयनिग रिपोर्ट देनी थी । 
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इससे प्यादा कछ भी बताने में भादमी ने रुचि.-तही दिखाई 1 दिनेश समल 
गया कि कातिल न.पकड़े जाने का भृस्ता साधू पर उतारागयाहै। 
वह्‌ बाहर आकर तनखा लेने वालों की 'कतारमे-लगर गया ।पुरेदो 
धटे घौरे सरक्ने के वाद ,जव -उसका नम्बर, जआाया.तौ पत्ता चला किमे 
विलो यें उस तो.क्हीनामहीनदीदै! ४ 
वह्‌ ्त्लाकर हैड कशियरके कमरेमेजा पहुंचा 1 हैड कंियुरसे 
पत्ता चलाकरि क्षिफं दस दिन के षते मनीञाडर से दमकड़ीन्गाषि केपते 
पर भेज.दिए गए ह, लेकिन आगे उसकी नोकरी पत्म कर दौ गई है ।-दस 
बारेमे एक पत्र भी उस्तको दो मास पूवं.सेजा जा चकारह । पत्र का डिस्वैच 
संवर उसने डिस्पै च लकं के पाप्र जाकर लेने का. रास्ता सुञ्लया । 
उे.डा० दादा कै कटे शब्द यादहौ आए-वस्र फिर सभन्नौकि 
वुम्दास तवादला हो जाएगा । लेकिन यहां तो नौकरी -ही खत्म हो गर्द 
थौ । वह दसके लिएततैयार तो था लेकिन यह सव इतना जल्द हो सक्ता 
है, दसी तौ उसने कपना तकः नही की यी! 
उने सुञ्चाव दिया गया.करि वह चिक्षा अधिकारी सेमिलते।षर 
उसे यह्‌ सत्र भीख देने वाले के सामने गिडगिड़ाने जसा लगा । वह्‌ दुविधा- 
ग्रस्त स्थिति.में दिक्षा अधिका फे पदा तटक्ते दरवाजे तक गया बषटर 
पर उलरे पानि वापत्त ना मषा 1 
किंसीनेतरक्षखक्रसून्ञाव दिया कि ैढक्लकं की मृटढी गर्म करी, 
मौषरी छी बहाली तो क्या बहु सदा-सदा के लिए सुरक्षित. तक हौ जाएगी । 
दिनेश सुक्षाव देने वाले का मुंह ताकता स्ह गया। उसे उसंगादमीमे 
दमः्डी भवे के आदिवा्ियो की आला बोलती नजर आई 1 सोचा, टस 
चारे कीक्या पताहैकि दस ्रष्टावार की जडं कहां तक ली हूरई है! 
उसने एक वारप्यारसेउस आदमी के वन्धे बो थपथपाया भौर दफ्तरके 
दायरे सेः बाहर भ्रा गया 1 
पूमते-धूमते बह पहले वाले घने वा्ारमे जा निकला एहोटेल फे 
पास से गुजरते हण उसकी भ्रूख फिर जाग उदी ! श्रत्र उसने अपने आपकी 
भूख फे सामने नित्या ओौरःकमजोर पाया ।.विचार प्राया कि डा° दादा 
का सामान तौ सुमेरुसेभी खरीदाजा सक्ता ई, 'बस थोड़े ेर्वैरे-ही 
ज्यादा क भ्रौरतो कुछ नही ! लेकिन भूख को भ्रादमी कहां तकः टाल 
सबताद्‌ द न 


* ५ 
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भख कै पक्ष में तकं मन में भाति ही उसकी आंखें किसी सस्ते-य 
की तलाद्य भे लग गड । लेकिन ्वप्णो दावा वहां वहां था } बडे वालारमे 
वैष्णो ढावों का क्या काम ! वहां के चिएं तो जरूरी थे एकं से एक वदकर 
सजे-षजे होटल, जिनके दरवाजे खोलने फे लिए भी एके'खास किमम की 
हिम्मत चाहिए । नोटों से जेव भरी होने के वाद सहसा ष॑दा हो जने वाली 
टिम्मत। 

बाजार खत्म होने को आया तौ उसके नजर सचमुच में एक व॑प्णो 
डवे कै पुराने मे सादइनवोडं पर जा पदौ ! वह्‌ गद्गद होकर मुडाहीया 
कि एक कार से टकराते-टकरति वचा । भूल से वेहाल तो वहु थाही मौर 
ऊपर से नौकरी के साथ'चिलवाड किए जाने का गुस्सा । वह्‌ डइ़ादवर परं 
चरसनेहीजारहा थाक कारकै अन्दर पिछली सीट परर्व॑ढी महिला 
को दैखक्रर ठिठिक गया 1 इस वालकटी महिला की शकल मीना से कितनी 
मिलती है । तेविन मीना इस कदर माड भौर इस तरह कार मे यहां ? "“ 

महिला भी उसे पहचानते ही गुलाव नी तरह. खिल गई, “दिनेम 
तुम!” वह्‌ कार का दरवाजा खोलकर वाहर आ गई ओर उसने अपने 
चदन से जो गन्ध फंलाई वह्‌ दिने के अंग-अंग को रोमांचित कर गई । 

दिनेश का शरीर सुनन ! बुद्धि गुम । जसे वह अचानक किसलकर्‌ 
तेज धूप मे पिदली सडक वी तारवोल.पर जा गिराहौ। 

“माओ, मेरे साथ आओ ! ” बोलकर मीना ने दिनेश को कारके 
अन्दर धकेल दिणाओरक्नार “चलौ अव होटल चलो, शाविग कलहो 
जाएणौ,” का इशारा पावर धीरे-धीरे मोड़ फाटकर होटल कौ तरफ गुड 
गई । ~ 





ॐ ॐ 
भरे बाजार दृटदेरचलनेकेवादवारने एव तंग-मा मोडकाट- 
मर मूनी तंग सदकः पक्डी तो मीना या गुदगुदा हाय दिनेशकी वन्द 
मुट्ठी पर चला मया, “मुम पना था किः तुम श्लासपास ही त्रसी दनवडी 
मव के प्रा््मरीस्दूलमं द्य! दन्दोनि भी वहां चलने वी कदवारसोषी 
देहिन षयि कार दा रास्ना नह था, दइमलिए वार-वार टलना रहा । 
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_ अव दिमेश कौ समञ्लनेमे देर नदी लमी कि मीना-सव विवाहिता 
है ओर उसके 'दन्दोनै' कार वा्ते-कीई अमीर आदमी है । वत उक्ते होगे 
से केवल इतना ही शूट सका, “तुमने शादी-करली ~ > 

“हा, लेदिन्‌ तुम रेते श्यो पु रहे टौ 7” ति 4 

ष्क्वकी दादी? .._ 

“वस यही दौ महीने पे । तच से चस पहाड़ी इलाकों मे हनीमून 
ही मनाते घूम रहे टै । कई बड़ी-वद्धी मितेहै त्र इनकी । लमभग पचास 
प्रतिशतं मात विदेशों मे जता है। फैक्टरी कुा.काम छोदटै-भाद्योको 
संभातातो बस छुट 1” मीना कैवलं महु सै नहीं बल्कि अपने सारे शयीरः 
से, पारीरके रौम-सेम्‌ स्ने वतोरहौ धी . 

“तो पदा क्या वौचमेदही 

"हा, एम० ए० फाइनल क एग्जाम बीच में ही छोडना पड़ा । इनको. 
बहुत जस्दी पड़ी थी'\ ओर फिर पटना-लिखना सौ सारी जिन्दगी, चलता 
ही रहै ! पदा व्या. इम्तिहानौं के वोसोंमे-खखीहै? तुमदहीनतो 
कहा करते भे कि. असली पढाई तौ डिप्रियां. लेने के वाद्र शुरू होती है । 
वस्त अव असली पढाई ही शुरू करगे 1” .वोलकर र मीना वहाका मारकर 
हंस पड़ी 1 उसके. व्दोके से इृदिवंरभी चौतरा 1. लेकिन दिने को उसी. 


तरह गंभीर देख मीना संभती, “वयौ, तुम मूसे मिलकर. ,वुसी नही 
71 


ी 


“नही. मौना, म्द इस तरह युखी देव मूर खुशी क्यो तह होगी । 

पनी 55 द!" ५ 
„_ “सेने कभ मसे सड दीलप्‌ दै क्या?" ' 

„ “माज तक्तो नही बोला लेकिन भ्रव बोल रदैदो।' _ ,- 

दिनेक्ष ने मीना की. गसो मे देखा 1, उसकी, पुतलिया मँ उसके 
दमी" को पीडित देखने की. इच्छा, तरतो नखं र भई । वह्‌ जहत हो. 
उठा। उसकी आंत व्रकाष् होकर नम-हो-गृदं । - -~--~- 

दिने की आणौ में नमो देख मीना पुलकित हौ उटी 1 इस वार फिर 
वह्‌ दिनेदा कै अंग-अंग को दू मई, “तुम्‌ मु पहने-कयि ही.तरह्‌ लव कते 
ह, मु प्रूफ मिल मया । 

कतर हौटल क लोन कनं हुव क सफ गई, मीना फो धसका पता 
ही नही चला! दिनेश के सचेत इए अंगं ने उत्ते ` सचेत दिया ! अपनी 
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मालं साड़ी के पत्ू से वहत अच्छी.तर्‌ ते साफकरफैः वह्‌ बाहर्द 
श्रौरदिनेदा कौ साय लेकर लिपट से, तीसरी मंखिलं पर यने होटल के 
सदसे महंगे विस्म फे कमरों में से एक में पहुंच गर्द । 
“तुम एक मिनट ढो, मे भ्रभो भाई” सोफ, की. तरफ दवारा 
करवै मीना दार्यी वलार्ईृकौ टेर स्पारी चूदियां. व्ये हाय में संभालती 
दुई बाथरूम मे चलौ गई । 
दिनेश कमरे का निरीक्षण करने लगा । सम्पुणं घरेलू सुल-सुविधाओं 
से लंसहोटल का कोई एकः कमराभी हो सक्ता, यह"उसके लिए 
तिलवुल नई जानकारी थी 1 रेडियो, रिकोडं प्लेयर टेलिफोन, टी९ वी° 
सभी पर सरे उसको न्नर फिसलती हई भरन्तः दीवार पर टगर एक वेमे 
चिध्रपरजा टिकी । दूधिया रंग की नंगी सुडौल युवतौ, कासनी रंयके 
कौन वस्म पठने, भासमान मे उड़ती चली ना रही थी † उसे उं गुदती 
केबेहरे प्नौर शरीर में मीना का अक्स दिखाई दिया। नही, मीनातौ 
े्ी विलबरुल भी नहीं थी 1 भव उसे षया हो गया है ? भया मूनिवसिटी 
केः छाप्रावासौ में रहकर छापर देसे हो जाते ह ?-- निश्चित, भ्रय्याश्च ओर 
वेश्मं ए वयौ हमारी रिक्षा पत्ति वस यही कु. देती है? आदमीकौ 
जहन आर मानस से काटकरलह्‌ भौर मास तक पटंचाना ही उसका 
ध्येयहो गयाटै?^' 
वह्‌ अपने सवालों के साय जज्ञ हीरहा.धा किवाथख्म का 
दरवाजा खला मौर सद्यस्नाते देह को सीने से रेशमी गाउन में लपेटे मीना 
एक भौर रूप में उसके सामने प्रगट हो गर्द । 
ष्वोरतोनही.हृए? में विना नहाएही शो्पिगके लिए निकल गई 
थी] तुमह भौ जरूर मेरे वेदन से `उवकाने वाली, महक-सी भाई होगी । 
मुञ्े खुद आ रही.थी । इनवेः वदन ते आती रहती दै ना, जव तकवे 
वायनते लं तव तकर्म उन्हूं अपने पासं नही फंटक्ने देती ॥'". अचनिकं 
उसने क्षुककर टेलीफोन का चौगा उठा “अम्‌ “क्या लोगे "काफी 
013 

दिनेश कोभीनां का दृष्ठं भागं पविसी चर्बी तैर्भनीं चसा लगा, 
उसे उसके वदने से आंच पर पिघलती चर्वी की गन्ध माने लगी'। उसका 
दिल हमा कि कह दै मुके षिफं रोध्यं चाहिए, प्र वह मावर मुस्कुरा- 
करर्ह्‌गया। 
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" इसी वीचशायदं दूरी भर मे आवा अचुकौ थी, “करा गक्यि 
"चोल ना!" नाक को.नखरे से. सिकोड़कर मीनाने दामे हासे 
कुण्डलदार वालो कों पधे सटा तौःसुदब्रुदार पानी कीकर. वृदे 
दिने कै चेहरे पर वफ पिधला गईं ।ग्रच्छाये कीजिए, हफंर्संट काफी 
भौर साय कूछखाने कैः-लिए'फौरन भिजवादए ^“ -कुछछ 'भी"""जल्द से 
जद क्या आ सक्ता है““ढीक है वटर टोस्ट अौर कुर भूनेः हुए कानु 
वर्मरह ही भिजवादए +" भाडरदेकरःमीर्नाने चीमा रख दिया ओौर वह्‌ 
एकः हस्की-सी मंगडाई सेकर चिनेदा के साय ही सोफे पर गई , 

उसत्रै दिनेश का हाथ फिर अपनी. हथेलियों मे भर लियो, प्तुभ कु 
कमजौरलगरहेहौ 2२! 7 
भनी तो, बहुत दिनों के बाद मिते हँ न, इसीलिए लग रह हुंगा 1" 
“पुम युन -वुज्ञे-तेकयो हो ? च्या मन्न सते नाराच हो?" 
> +“अषनी दादी की खवर तोमुज्ञे दी होती 17, ` 
~ "उससे क्या हीना ? मैरिज जौर लव के वरे भें तुम्हा ` धिक्षिगिततेः 
बाकरिफनहौ हूं क्या {` ववर देकर"खामखाह वुम्हं वोर करती)” “` 
दिनेश ने श्रषनां हाय मीनाकी हूयैलियो में से बाहर निकाल लिया; 

“बसर, दसी बरलबूते पर मुले पमस लेने काःदम भरा करती धीः 2” गः 

` पपै पुख्पके स्वभावो समन्नलेने का दमञव `भीभरनीहंमह 
दम यदनी'से जदनी प्ररत भरः सकती है । तुम क्या पुसप नही हो ? 

“क्या है पुरूपकास्वभाव?' ` ॥ त 
“पोत ! कम्पलीट पोजेशन ! पुरप जिसं"किसी भी चीज को 
चाहता दै उस पर पूरा अधिकार मौर पूरा नियंत्रण चाहता है 1 कयो, गलत 


वह्‌ रहीहुंक्या ~ अ 9 1: 
? "जव भौरते को तेचारे पुरुप को'दणा, देनौ होता है ती "वहे "उसं पर 
इसी तरहक स्नेमलगाया कतीह ` "` (८१ 


"दगा; व्नेम !` कंसे" लफज इस्तेमाल क्र रहे हो तुम 1". मौनाके- 
-माये-पर वेले पड़ गए । तुम्हारे साव कोई दगा नहीं कया या} रभने,तुममे 
ध्यार क्या था, अवे भी करती हं 1 ादीच्व्याह्‌का प्यारसे-क्याः 


सम्बन्ध?” . ` व 1 
"विवाह प्रेम की चरम सीमा है मोन प्रेम श्नपनी चरम सीमाको 
पनिके लिए ही त्तौ संवर्षसत रदत दै 1” ` £ 7 ८7 


1" 
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"म यह नही मानती! प्रेम एकः अजरहै। मन भौर भ्रारमा की 
मजरी है! लेकिन दादी एक एप्रीमेण्ट दै, समञ्ञीता है। धादीका 
सम्बन्ध निं दरीरसे होता है, मांस~रक्त मौर हदि उयो से । लेकिन प्रेम 
का सम्बन्य मन भौर आत्मा'से होता है । मने तुमह मन ओौर भात्मासे 
चहाया1 अव भी चाहतीहे) इसमे दगा शब्दकः लिए कहां स्थान 

? + 

“मन भौर भात्मा को दारीर से काटकर देखने शी तुम्हारी यह फिला- 
मफी मेरी समक्षसे वाहरटै। 

“तुम्हारी समज्ञ मुज्ञे इतनी छोटी कभी नही लगी किः इतनी छोटी- 
छोटी वाते भी उसमें न समा सके । सुनो, पिताजी की दुकान मे एक 
जादमी दुकडे-टुक्डे.करके वोरी मे वस्द कियाःपाया गया । तुम तो जानते 
हीह फि लछमन सिह पिताजी से कितनी खार खाता है । यह सव उसी 
की शरारत यौ । पिताजी ओर माता जी दोनों सून कले के इल्नाम मे 
चुरी तरह से फंस गए । उनकौ जमानत भी वहत मुकर से हई 1 मुले 
अपनी पदृाई छोड, उनको वचने के लिए भाग-दौड़ करनी पड़ी । इसी 
भागदीड मे इनकी मदद मृज्ञे मिली, लेकिन द्वस- एग्रीमेण्ट के सायक्ति 
अगर वे दोनों वच गए ती रमै. इनसे शादी करूंगी । इनका -एक छोटा भाई 
पुलिस बा वहु वडा अफसर है भौर दूसरा अपने इलाके वा बटूत वड़ा 

नेता । जाहिर है कि माता-पिता वच गए श्रौरः मँ भव इनकी पहली पत्नी 


केदो बच्यों की देखभाल कररहीहं। “`+ ~ 
“क्या कट्‌ रही हो तुम ! = 
~ -“टीक कहरहीहुं। व व, ~ भ = 


“उफ, मह्‌ सब ही गया गौर मुञ्ञे लवर तक नही ।” ` & 
~ “स दौरान तुम्दूं याद खूव दिया भौर वार-वार यहे एहसास पीडित 
करता रहा कि काञ्च मेरे कोई भाई होता! लेकिनिन भाई था-भ्ररने- 
तुम्हारी योर खवर-सार। तुम्हारा श्रता-पता तो मुङ्ञे तव चला जव मनीह्र 
अंषल दूांसफर होकर एकं दिन क लिए दसरहा पहुंचे भौर पिताजी कै पास - 
अफसोस करने कै लिए श्राएु । <~ ¬ 

“मे एक चिट्ढी तो पिताजी के नाम लिखी थी, उसका जवावनही 
मिल) तो दुबारा लिखने का साहस नही हूजा । 
"हो सक्ता दहै पिताजी को मिली हो; लेकिन मुहे तुम्हारी गरदं चिट्टी 
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नही मिली ।"* 

शो सक्ता है पिताजी ने दुह दिखाई ही न हो, यह तौ तुम जानती 
षटीहो कि उस घटना के वाद उनके विचार मेरे ओौर तुम्हारे सम्बन्धो के 
बारेमे ` + 

“हो शी सकता है मौर नहीं भी, लेकिन तुम्हारे ्रचानक दसूहप खछोड्‌- 
कररच्लेजानिके वादनतौउसघटनाकाकभीमांने चिक्र क्यिाभौर 
न पिताजी ने! ओर फिर उन्होने तुमह मुञ्च से लिपटे हृए दही तो देवा 
था; किसी खतरनाक हालत में तो नही ! यह तो बहुत मामूली-सी बात थी । 
दरभसल पित्ताजी मुके उन दिनों हृत इनोरसेट समते धे 1 उनवो संगा 
हीमा कि वुम मुञ्ञे एक्सप्लोयट केर रहे हो । बस यही सोचकर उरुं गुस्सा 
भा भया होगा । मैने भी उनको पहली बार इतना सख्त बोलते सुना 
था ।'' 

लेकिन मेरे लिए यह मामूली बात नही थी) मुन्ञे लमाजैतेर्मे 
वलात्कार करते पकड़ लिया गया हूं । अव उसके वाद उनको मह कते 
दिखाता ।” 

“बलात्कार ! ये कंसे-्कते लफङ इस्तेमाल कर रहै हो एुम ? शपिद 
यह्‌ उम जंगली इलाके का असर है । सर छोड़ो इन वातौ को । अव गढ़ 
मुदे उखाडने से क्या लाभ" तुम सुनाओ, तुम्हारी कंसे गुजर रदी है । 
भुना दै पुम्हारा यह जंगली इलाका नेचुरल भ्यूटी के लिहाङ से बहत उम्दा 
है 


“शुरू-युरू मे मृक्ञे भी एेसा'ही लगा धा, तेक्रिन अव लगताहिकि 
अगर घरती परे कहीं जहन्नुम है चो वस वहीं है!“ ध 

"न्यो, पे क्या है वहां ?'" उत्तेजना से बाहर आति ही मीनाको 
स्याल आयाकिर्कोफीतो जभी तक भाई ही नही । वह्‌ मनेजरकौ योडी 
डांट पिलाने के लिए उठ खड़ी हुई ओरफोनं का वोम कानके साय 
लगाकर वड़े ही नखराना अन्दार म टांग पर राग चंदाकर खड़ी हो गर्द! 

"जंगल का आदिम शास्म ! जहां नर-पिदाच पोली-भाली जनतां न 
खुले भाम खून पीते रहते है, पर कोई भी ताकत उन्हँ रोकने तकका 
साहस नीं करती 1“ दिनेश उत्तेजना मे वडा हो गया 

" ष्यहतोपूरे देशमेंहो र्हाहै। कुर्द पेसे ्लकिमे नौकरी ही नै 

करनी चाहिए थौ \" दूसरी तरफ फोन दिसीव दर विया मया धा सापदं । 
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वह्‌ सचमुच में ्मनेजर को डाट पिलाने लगी । ल रहा था मँनेजर जैसे 
चिधिया रहा है । गुस्पे मँ फोन वन्द करके वह॒ फिर सोफे पर श्रा वैदी । 
ˆ “नौकरी भी जव कां रही है, भ्रस्यायी नौकरी थी भौर आज पता 
चला करिउमे खत्म कर दिया गया दै }'“ दिनेदा भी वगल की कुसी पर वैठ 
भया। ; - 

“चलौ, अच्छा हआ । मैं इनसे कहती हु, तुम्हारी प्रतिभा काये अपनी 
किसी फैक्टरीमे लाभ उठा लेमे 1 तेकिनि तुम्हारा लेवन ?“ ~ ~ 

“वह्‌ भी जव से यहां आया हं लगभग ठप्प-सा पड़ए है । एवः उपन्यास 
क्रूर शुरू करिया है, इसी इलाके को लेकर । लेकिन लिखने के लिए फुर्मत 
दीक्र्हाहै!1” , - र 

"यह्‌ तुम बहुत गलत कर रहे हौ । तुम्हें लिखना बन्द नही करना 
यादिए । 

“पता नहीं बो, अव कु एसा लगने लगा है कि शब्द की शक्ति यहां 
वैकारहोगर्ईहै। चाये तरफडइम कदर जडता श्रौर वेहोशी की हणलत 
दिखार्ईदेरहीटै कि शब्द सके मामने वौनाश्रौर श्रसम्थं होकर रह 
गया है 1" 6 1 ५ ~ 
~ तौ? न = का 

“देसी हालतमे जो कलाकार सामाजिक परिवर्तन के सिलमिलेमें 
कला को क्पेई भूमिका देना चाहते है, उनको चाहिए कि वे मपने व्यवहार 
मेभीकलाको जीवन प्रदान करे, यानी कि कला मे अभिव्यक्ति पाने वाते 
सोच कौ अमल मे जीकर प्रमाणित करे'। छ + ~ 

म तुम्हारा मतलब समञ्षी नही । वः 

~ मेरा मतलव यहद कि फला इुंसान.की जिदगी मे परिवर्तन लाती 
है, उसकी सोई चेतना को जगाती है, इन सव फत्वो को प्रमाणित क्रमे 
के लिए फलाकार को अपनी स्वयं की जिन्दगी से प्रमाण प्रस्तुत केरे 
वाहि, तभ साघारणं मादनी के मनम क्लाकेप्रत्ति आस्था जमिरगा । 
कलाकार का स्वयं नेपय्य में रहकर केवल क्लायारान्द की शकि के 
माष्यमसेकिमी भी प्रकारके परिवतंन की कामनााकरना उचित नही 
है । क्मसे कम इनदटालातमंतो चि्वृलभी नह ॥-~ - - 

सी समय दरवाखा खुता गौर वराद देकर अन्दर पटच गया । 

भीनानेदोस्वाष्मो कै वीच सोम, मक्ठन मौरभामनेट का पीस रव~ 
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कर चड़ प्यार से सैण्डविच कनाया ओर दिनेज्च की तरफ वडा दिया, “भब 
स्फ पेद की वात, साहित्य बौर कला वादं! 

"नहीं मुशे मूख नही है 1" दिनेदा नै सैण्डविच लेकर वापस स्लेटर्मे 
शख दिया । उसने सचमुच मे. ही महसुस द्व्या जसे उसकी भष मर गई 
है1 उसने कोंफी का प्याला जरूर लिया लेकिन कफ भी उसे उवकारई 
देने वाली दवार्ईकी तरह लगी! 

“ इसी समय द्वार फिर सुला भौर भषेड उन्न का एक सांवला-सा मोटा, 
गजा आदमी मीना की वगल में आकरखडा हौ गया ओर दिनेदाकौ 
सौर सवे देखने लगा । ष? न 

.प्मीनाने दिनैश्च से उक्र आदमी का परिचय कराया, "दिनेश, येमेरे 
पति रै, मिस्टर एम० एस ० पालकीवाला; एण्ड स्वीट टार्ट, ही इख दिनेश, 
माई चादल्डहृड परेण्ड । ध 

“ओ, दिनेश ! बाई आलरेडीनो थू टू सम एक्दण्ट । मीना जाफन 
टीक्स मवार मू 1“ पालकीवाला ने सचमुच भँ खु होकर पना हाय 
द्िनेदा कौ तरफ बढा दियो) दिनेशने खड़े होकर पते तो नमस्ते की, 
फिर जसे गलत्ती-सी मद्मूस करते हुए पालकीवाला षन हाथ अपनी 
हथेलियो मे भरलिया } >", 

दिनेश को बह्‌ हाथ वहूत ठण्डा लगा भौर लगा जैसे हाय को दतिही 
खण्डक उसफी हडिव्यों ने समा गई हैः! - 


र ~] +~ 
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~ मीना श्रौर पालकीवाला कोसिफं एर सप्ताह राजधानी मे रुककर 
भभे पहाड़ पर भना था ! अव मिफं एक दिन राजधानी कै हिष्मेमे रह 
गया था, दूसरे दिते सुवह्‌ ही उनको *चल्‌ देना था \ सव जगह दरंककाल' 
भ्रौर तारे खडकं चुकौ थीं, इसलिए भोप्राम टाला नहीं जा सक्ता था॥ 
दूसरे, दोनों वच्चो को भी हवानां से श्रपनी माया के साय क्ल दामे 
कनौ पटाड़ पटुचना या 1 उनके पहुंचने ये पते मां-बाप का वहो होना 
शषट्रीथा।| =: 7 # ? 4४ ० 

पहने तो मीना दी तरप से प्रस्ताव यदी श्राया विः दिनेदा भी उनके 
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सा पहाड़ जाए । दो-चार दिन उनके साय रदे जीर मगर फिर भी उसका 
मन मिल का कोई काम सम्भालनेको न वने, जैसा कि उसने रात जाहिर 
विया था, तो वह्‌ यपने मिरान पर वापस लौट आए । पर दसके सिएभी 
दिनेश ने मजन्रुरी जाहिर कर दी । वताया कि नाटक फी चत रही 
रिहल के कारणये दौ दिन भी वहु मुदिक्ल से निकाल पाया है! 
प्रोग्राम यही तय हृभा कि माज का पुरा ,दिन दिनेश अपने आवश्यक 
कामौ पर लगाएगा । मीना कल कौ अधूरी पड़ी पनी शपि पूरी 
वरेगी, क्योकि पालकीवाला भपने दपतर के कामों ते पूरी तर्ह से निवट' 
लिए है, इसलिए वे भी आज मीना क्रा साथ देगे 1 दोपहर बाद विसी 
अच्छी-सी प्त्मिकाशोदेला जाएगा भौर रातकोहोटलमे हूर दानिवार 
को होने वाला कौवरेडांस। दूसरे दिन जल्द से जल्द ब्रेकफास्टं लेकर सव 
लौग इक्ठे हौ चल देंगे, क्योकि जिस स्थान तक दिनेदाने वससे सफर 
करना है । वह्‌ रास्तेमे ही पड़ेगा । १ 
नाश्ता लेने के तुरन्त वाद दिनेश होटल से निक्लकर सीधा इण्डिया 
टाद्म्स कै सम्पादक से जाकर मिला । पिछली रिपौटें छापने क्य धन्यवाद 
क्या मौर नई रिपोटें उनको सौपी । इसके अलावा -दलके की पिख्ली 
तीन मास की,मि० वर्माके भाने तक की सारी कहानी उनको सुनाई ओर 
अपनी नौकरी समाप्त विए जाने कै वारे में भी वताया । 
ष्सके वादं सम्पादकः महोदय द्वाराक्रिए गए फोन की सहायतासे 
बहसेदटरल जेल मे जाकर जगतिया से मिला ॥ जगतियानेतो मिलनेसे 
ही इकार केर दिया था, प्र जेलर प्ाहव की कोरिदयसे बहुत कम समय 
के लिए यह मुलाकात संभव हौ सकी । वह भी शाम को पौने पाच वजे, 
भिलने का समय खत्म होने के सिफं पन्द्रह मिनट पहते । आंखों मे मात्रो 
गी लाली, बढी हई दादी, हाथमे छले एूट-एूटकर बने टूए निशान 
प्रावा में विस्फोट भौर स्वभाव में विटीपन, लेकिन मन ते इतना द्रवण- 
पील किः जमना कै साथ घटी दु्ंटना को सुनकर वहं फफक कररो 
उठा ओर पनी हथौटे जसी हयेलियां लोहे कै सीखचों एर पटकने 
लगा । 
- समरज ढलने के वादं वहु-वकौल साव के यां पटच । वहां जगरतिया 
कैकेस की आगे अपौल करने की योजना वनी मौर वकीत साहवको 
यथासंभव त्रम से कम फीस एर इलाके के गरीव लोगों षी सहायता करने 
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कैः लि तैयार किया । इसके. लिए शण्डा टाइम्त मेच्पीरिपोटेभी 
गगम में आई, उसकी" दो-दो प्रतिय उसे अखयार के दप्तर से मिल गद्‌ 
्थी। ` 

दसके वाद वह्‌ अंकल के.ताकला लगे सकानं की तरफ मे हीता हुत्रा 
सीघा वाजार पहुंचा जोर वाजारसे कुछ आवद्यक सामान सरीदफर 
सीधाहोरत। 

भँनेजर ने जव दोपहर कैः पिक्चर-घो का एकं दिक्ट उसके हायमभें 
भरमाया तो उसे याद आया करि उसने तो पिक्चर भौ देखनी थी । मीना 
जौर पासलकीवाला मैनेजर दो दिनेश को पिक्चर हाल मे भेजने की जिम्मे- 
चारी सौपकर पिक्चर देस भ्राएये गौर अव वहूत देर तकर दिनेशकी 
प्रतीक्षा करके कौवरेमें चने यएुये। 

दिनेश भषने कमरे में जाकर विश्राम करने लगा 1 सोचने लगा-- 
्ाकिर मीना को अव उससे कयां लेना-देना है ? क्या वह्‌ अपने अपराध 
षा प्रायस्तत करना चाहती है ? लेर्भिन प्रायदिचित कसा ? अगर उसकी 
स्यितिमे वहे सद होता तो वह्‌ भी .वही न करता जौ उसने किया ? यहीं 
सव सोचते-सोचते उसको नीद आ ग्द ।ठेसी गहरी नीद किडिनरके 
लिए वरे कै जमाने पर भी नही जागा ¡ मीना ने भी उसे इस्टर्वं करना 
उचित नही समज्या । फल तक उसनने मत्र विद्वास नही था किःवह्‌ 
जंगली लोगों भें रहते-रहते इतना जंगली हो मया है.किं अव उसके दिल 
मे इंसानियत ओौरप्यारके लिए कोई जगद्‌ ही नही बचीदै स 

सुचह हुई तो सव लोग जल्द से अल्द नादता लेकर चां से निकल 
पड़े । रस्तिमे मीना ने दिनेदासे कोद खास -वात नही की । वह पलिरीर 
बाला से ही धरेलू समस्याएं डिस्क्स करती रही । चिध्मीला आयातो 
दिनेश कौ वहां छोड दिया गया 1 मीना ओर पालफीव्राला डक वंगले में 
एक-एक कष काफी लेकर आगे वद्‌ गए । 9 + 


@@ ,- +~ -ग न छ ण = निः 
" दोपहर बाद तक दिनेशं जव दमकड़ी पहुंचा तो गांव के "लोग दबाई- 
खस्ते कै समते इवे होकर उा० दष्दा से विचार-विमदं कर रहै ये, 
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परताचला कि रावटं ओर रहीम पिजरा बनवाने दहर गष हए है । षवे 
से रतत कैमंधेरेमे किसी ने उनके तम्बुमो फो माग सगा दी, जिसमे सव 
गु जलकर रापहौ गया 1 उसके वारौ कै साथी अव रायसाहव के 
मेहमान दै मौर राबटं के लोटने की प्रतीक्षा कर रै) दयर दमक्दी 
रवि फेः भादियासियों ओर हरिजिनो तक्र वार-वारये पवर पहुंच रहीर्ह 
मरि रायमाहव कैः भादमी वदते मे आज रातत को दस पूरे गांव घो जलाकर 
रास करनेभ्राएुमे। 
समस्या बहत गंभीर धी, षयोकि रायसाहव ओर उरकै आदमियों से 
गृष्ट भी उम्मीद कीजाराक्रती थी । दस हालतमे तो भौरभी यादा जव 
रायसाहव को आदिवासियो के आक्रामक होने का प्रमाण मिन गयाधा। 
रावटं भी लौटकर कुट भी करसक्ताथा, क्योकि वह गांव वातो गी 
कवत नपुंसक्तास्ेही वाक्िफथा, दस नयेर्पसेनही) 
खाकी निकर वाले का विचार थाकिः गांव वालों को मिलकर दष 
चुनौती का सामना करना चाहिए । भपने-अपने हथियार तैयार कर तेने 
चाहिए ! मगर रावं यौर रायसाहव फेः मादमी भाग लगाने भाते हतौ 
दंट घत जबाव पत्थरसे देना चाहिए+ ` 
पर वाकेर सके पक्ष मं नही था । उसका विचार था कि रायसाहव 
कै पास बहुत वडी ताकत है । रावटं भौ सरकार दारा भेजा हभा शिकारी 
है। वे गरीव भौर निहत्ये पोगर टन वड़े लोगों फा मुकावला नदी कर 
सकते । ओर फिर पुलिस, थाना, कचहरी भी सव इन्दी के हकमे है। 
वहां भो गरवो फो कोई सुनवाई नही है। इसलिए उचित यदी दहै करि 
गांव कुछ लोग रायसाहव के पास जाएं । उनतत दाष जोड़कर माफी 
मागें ओर प्राना करे किः हुम भाग लगाने वालो को दूढकर्‌ आपके हवते 
करदेगे प्रवे गांवको आगर न लगवाए्‌ं । बहत ज्ञे अन्य सोग भी वकर 
कैः विचारोंकेहामीथे। नि 
लेकिन गांवकी नाटक मंडली के सारे ल्के वकर कै प्रस्ताव से विल~ 
कुल भी मुत्तफिक नही ये । उनका कहना था कि जौ आदमी गांव की बहू- 
वैटिो की इजत लूटता र्हा है, जिसने लोगो कौ गररीवी का नाजाय्‌ 
फायदा उखाकर पूरे गांव को एक वेर्यालय मे तब्दील करने कौ नापाकं 
कोद्य की. जिसने वेचारौ जमन को मात्रे इसलिए मार. डाला किं उसने 
उसके जलील कारनामों का वि रोध,किया, उसके साथ जो कुछ भी हमा 
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है बिलबुल सही हआ है 1 श्रव अमर सयसाहव कै यादमी या राबटं जर 
उसके माथी हम पर हमला क्रतेैतो हमे उस हमे का मृंहतोड 
जवाद देना चाहिए ! निकर वाने के साय चन्देरी भौ इन लको से सहु 
मतथी।> ~ ५ 

डा० दादा के साय कु अन्य प्रौढं लोगों का यह विचारथा किञ्ग्‌ 
लभा चालो को पकडकर रायसाहव कै हवलि फरना तो गतत काम होगा, 
कयोविः रायसाहूव उनको जिन्दा नही. छोञगा । लेकिन फिजूल में क्षगडा 
उयादा नही बढाना चाहिए । हम सवको सरपंच एमदास को समार करके 
अपने प्रतिनिधि के रूप मे रायसाहव के पास भेजना चाहिए । वै रावं की 
पयादतियां भौ रायस को वताएगी { हौ सक्ता है रायसादहव मान 
जाएं भौर रावे को समज्ञा-चुञ्ञाकर सरकारी रैर्टहाउस मे जाने के लिए 
राजी वरतैँं। - '; ५५ 

माखिर भे दिशा ने अपना सुक्षाव रखा कि डाण्दादा कासूञ्लावभी 
ठीकदैलेकिन हमे श्रपनी तरफ से भी तैयार रहना चाहिए । भगर राय- 
स्व या रवर उफादती कले पर उतारू दाते है तो अपनी रक्ता के किए 
हमे उनक्छ मुकायला करना चाहिए 1 आगमे जलकर मरनेसे तो शुर 
वीरो की तरद्‌ यात्र से लडकर मरना वहीं च्यादा अच्छा है । हमारे शास्मों 
भेततो पहा त्तकक्िलारैकि लडकरभरने वाला दमी सीधा स्वगेभें 
जाता है। देवता भी उस परं प्रसन्न हो जत्ति है) इस बार रायसाह्व को 
आदिवानभियों की नर्ईचेतनाक्ाभी परिचयमिल ही जाना चाहिए । 

दिनेश की वातो काजसर हुमा भ्रौर जो लोग राप्रसाहव की ताकत 
कै सामने घुटने टेकदेनेके हामी थे, वै भी उससे सहमत हो गण ˆ ` 1 

बैरक खरम होने के तुरन्त बाद घर-घर मे जंग लगी वल्दुके साफहोनै 
लगौ } जिन धरौ मे बन्दुके नदौ धी उनमे परम्प रागत हथियार, तीर-कमान' 
भौर भले क्से जाने लगे 1 पत्थरी पर दरातियां भौर कुलहाडियां तेच 
होने लगौ । भांव की सीमा "पर दिनेश, ठाऽ दादा मौर निकर वातिकी 
देख-रेख म खंदके खोदी जाने लैमी । गरतं ने अपने-अपने धरौ कौ छतो 
पर भौर स्ोपदियो मे पत्थर दकट्‌ठे कर लिए 
“ ˆ जव महु रहस्थ,लुला तवं दिनेन्ञा को हैरानी का ठ्किनो महीर 
कि जिन्है सारा गांव सवे द्यादा उरपोक ओर कायर संमन्नता था, आगर 
लगने वालो मे प्रमुख हाय उन्ही समुश्रा ओौरदेवाकाया!* 
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दर राबटंभीर रहीम फी हरमे सौटने की प्रतीक्षा फी जानेतगी 
भौर उधर परे ताके मे यह यवर भांधी फी तरह फ़त य्ह कि नेतके 
माहुर सडक कूटते यकन जगतियाने पिमी जेल मधिदारी फाम्ूनफर 
दिया । यधिवारी षौ पिस्तौल वेः माय भव यह दसी दसाम मे पटने गया 
है धीर रायमादहय, मोका तथा रावटं मे यदता तेने कै लिए पागत टमा 
पूमर्हादै! 
रावटं भीर रहीम तो वापस नटी भाए्‌ परयोषटेही दिनों जगनिपा 
वाली सवर की पुष्टि जरह गर! यहं षम तरह कि गोता केष 
भंगरकषक सलवा वी घात लगाकर हत्या कर दौ गरं भौर उरुफी कमनी 
-रादफल श्रौर कारतू्मो कौ पेटो तादय फैपास रो गायव पाई गद्‌ | 
प्रलवा का न्त्व डवम्‌ गांव क रास्ते पर पटने बाले वरसाती नाने 
कैषिनारेके जंगली हस्ते मे किया गया। गोलियां उसमे सिरर पीठ 
में मारी ग्रं । यादमे कषे भ्रौर जूते उतारकर उसे प्रलपः नमा वार 
दिपा गया । अव उसकी लाश धाह के बीच फंमी पटी थी।पामही 
सून का फंव्वारा बहकर जम गया घा भोर मासपरसि के लोगो की काफी 
बड़ भीद्‌जमेटएसूनसे थोडा हटकर गोल दप्यरे मे खडी कानाषूसी 
कररहीधी। ध 
पवर मितते ही भ्रपने द्रुमरे जंगरक्षक चेतू कै साथ ओक्ञा वहा पटु 
गया । लेकिन इस वार वह्‌ प्रादे कपड़ो में था, मानो हडवड़ाहट मे फौएन 
चरसेनियला हो) उसके सायउसकाजादुरईक्ाटनभीनहीया! 
छाश पर नजर पडते ही भक्षा हा्ो सै आंखे ककर धरती -पर वंठ 
गया ।-फिर थोड़ी देर वाद एक क्षटकेः के साथ शरीरमौ तानकरखडा 
हौ गया प्रौर भाग वरसाती भ्रवौ से भीड़ की तरफ देवता हभ चीखा, 
«यह्‌ धिरनतं काम विसने किया दहै, सामनेश्नाभो!” ~. 
ओका कौ चीख सुनकर भीड पत्यर वन गई! फिर श्रोक्षा कौ नजर 
एक तरफ सहमे खड़े बाकर पर जा पड़ी । वह किर चीख, “एक परल के 
अन्दर-अन्दर इसपसट करो कि यह धिरनत काम किसने किथाहै; नही 
तो . , --- ~ ~~ ,~ - 


जव धीडमेमे वोद किर्मी कुद मही बोला लो भोक्ता के-पाव 
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याकर कौ तरफ उ>े ओर देखते ही देते उसका पंजा वाकर करे सिर के 
बालौ परजा पड़ा, '“कमीनि ! येरको मे काडरामा तौ घृत देखते 
दो भौर दरस शरीफ आदमी को मारने का पतानही }* . `. 
ग पल-भररमेही वाकरक्ञटका लाफर धरतो परजा पड़ा भौर वेतु की 
रादफल अपनी छाती पर देख गिडयिडने लगा, ““नही-नही, मेने इमे नहीं 
मारा, कसम देउता की, मेरे पास तो बन्दूक भौ नही है 1 
ओला ये विरकै मुह्‌ पर थूक दिया ओर उसके पेट पर एक सस्त 
दुंडडा जमाकर उसकी नजर फिर भीड पर चली गई ) अव उसने एक कणी 
तेगडे लग रहे मौटेने आदमी को हायना इशारा करे पास्न वुलाया 1 
आदमी बही खड़ा-वड् हाथ ज्ोटदःर गिडगिडाने लगा, “नही, मैने दे 
कहां माराहै । हमरेमाकामकरही के सक्ते! पर परल-भर वादे 
ही उसी देह भी वालोसे क्षटका खाक्रवाकरकेपाममागिरी] 
भरव कन्धे के साफे से मुह्‌ का पसीना पोढरर ओद्नाने दूसरा सख 
अरस्तियार किया, ^हुरामजादो, उठाजो इस शहीद को जौर फौरन गाव 
पटुनाभौ } " 
हवम मह्‌ मे निकलना धा फिचेतूने कन्ये से कपड़ा उतारकरलागको 
कं दिया । दरसरे मजचूतते कपड़े को एक मोटे-ते मजचूते डण्डे के किनारो 
पर माधा गया । लाश्च कौ उसमे डालकर बाकर ओर मोटा भादमी उसे 
कन्धों पर लादकर मांवकीतरफले चलते । अगे-मागे चेतू गौर पीपी 
भीमाः 1 य्‌ दृश्य एमे लग रदा था जैसे कोई दिकारी "अपना "दिकार 
उठा केस्लेजारहाहो) - *> 
इन लोगौ के ओंसो से ओ्रोक्चल होते ही भीड़ फिर! छोटे-छोटे स॒ण्ड 
बनाकर कानाफूसी.मे व्यस्त हो गर्द । एक ने कहा, “अव ओडा इर्‌ तहास 
का सिर काटकर देखा पर चढाएमा 1" दूसरे ने कटा, “नही, पते पूजा- 
पाठ करेगा 1" तीसरा बोला, ""कंसी वतिं करते हौ } अव देउता आदमी 
की वलि स्वीकार कहां करता है 1" पहने ने कहा, “करता तोहै पर 
आदमी मव मुदिकलं से मिलता है ॥'* इसी तरह कु दूमरे सोभ भी इस 
फुमछसाती बहस मे शामिल हौ गणएु 1 गौर यह्‌ वहस तव तक जारी रही, 
क बाकर ओर्‌ वह्‌ मोटा भादमौ लाश्को छोडकर वापस नही आ 
(| ॥ 4 क 7 क 
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® & व, 
सलवा की हत्या कै तीन दिनं वादही जगत्तिया का सन्देश दिनेश 
भौर डा° दादा तक भा षृहुंचा कि सूरज श्रौरर्पा को भाज ही प्रज ढतने 
कैफौरन वादजंयलम भैरोकीचद्रान के पास पहुंचा दो, नही तो समन्नो 
किभापलोगोकी सरनहीहै। + च ~~ 
. छत सन्देश के वाद सन्देह की कोई गुजादरा नही रही कि वलवा का 
केत्ल नमरतिया ने ही विया है मौर गेल के अधिकारी की पिस्तौल के साय 
खलवा की रादफल ्रव उसी कै साय ह । लेषिन वीहड जंगल मे इन दोनों 
वच्चौ का वहेक्या करेगा ? यह दादाभगौर दिनेशदोनोकीही समक्लमे 
नही आया । क 
एक खयाते यह्‌ आया कि वह्‌ वच्चो को सिफ़ देखने कै लिए मंगवा 
ग्हादै, देखकर उन्ही के साय वापस कर देगा । लेकिन इसके विरोधं 
तकं भी मौजूदथा कि देसा तो बह रात के किसी समय खुद दवारईसलानि मं 
आकर कर सकता था, वीहृड जंगल मे ओर वह्‌ भी सूरज ढलने के वाद, 
इन बच्चो को तकलौफ देने कौ क्या जरूरत थी ? भौर दुसरे भशर उसके 
मन मे वच्चो को सिषं देखने भर की वात होती तौ वह्‌ सन्देश मे इतने 
सख्त इलफाज् न इस्तेमाल करता ! ५ > 
दूसरा विचार यह्‌ वना कि उसने वच्चो को अपने पास रखने के लिए 
मंगवाया है ! शायद वह वच्चो को साय लेकर क्ही श्रौरजाना चाहता है 
श्नौर वह्‌ भी बहुत जल्द, इसी कारण उसने "आज ही" शब्दों का दस्तेमाल 
पिया है । लेकिन इस विचार के साथ एक खतरा भी उभरकर सामने थाया 
कि"वच्चो को भ्राप्तकरने के वाद हो सकता है, बह उन दोनो को वापिस 
ममानि दे, क्योकि वच्चो को प्राप्त करने ओर उन दीनो ते भिलनेके 
रहुभ्य को बह रहस्य हौ रखना चाहेगा । हो -सक्ता है उन दोनो को भी 
अपने सौथ मिल जनि के लिए मजन्रुर करे 1 {> 
"“ "पूरा सोध-विचार करने के वाद दोनो को यही नगा कि वच्चो को 
जगलनेले जाना खतरे से साली नही है ! मतिशोध की भापरना से परीडित्‌ 
आदमी आघा पागल `होता है, पैसे आदमी से कोई भी उम्मीदकीजा 
सती है । लेक्तिन विनाते नाद्‌ भी सुरक्षा नही थी, एक परागत भादमी 
द्वारा.घमकी को सत्यमे वदलने पर भी दाक करने कौ ज्यादा गुजाद्य 
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महीथी। ट सर द 
स्थित्तिःविलकूल साफ थौ कि एक तरफ कुमां था ौर द्री तरफ 
खाई } सस्ता वस्त एक ही चा किः वच्चौं को वही दवाईखाने में छोडकर 
भाग निकला जाए । डा° दादा तो माये पर दल उलि वार-वार अपना 
सिर ग्बुजलां रहै ये । वच्चे भी गांधीजीके दो बन्दौं की त्तरह चुप वैठे 
उनकी वाते सुन रहै ये । सहमा दादा की हालत देखकर दिनेश करौ हंसी 
भा गई) च 
दिनेश कौ हंता देख दादा विगडे, “यहां जान को वनी हृ है ग्रौर 
हुम हंल र्हे हो 1” 
“नही, मस्ये तो इस बात पर हंसी आरही हकर आप वार-बार 
सिर सुजलाएजारहेहै। 
तुम भीतो बार-बार दादी के वाल सहलाएुजा रहेहो 1" 
दादाकौ वातत सुनते ही दिनेश का हाथ दादु परसे नीचे गया । 
सचमूचमें दोनो परेशान ये 1 इस अजीव संकट से उवरने का कोरईभी 
सश्ल्‌ रास्ता सुद्ाई नही दे रहा था! पसला यही हज किः वच्चो कौ नैकर 
भाया जाएगा ! द्सके बाद जो क्ट होगा देखा जाएगा । ४ 
फसला परक्ते हो, दोनौं वच्यो को यमे पानी से नद्‌नाया गया ! सच्छा 
भोजन षकाकर खिलामा गया । दिनेदा ने अपनो डा वाली कटार कौ ्लटके 
वैः साथ एक-दो वार खोलकर वन्द करे देखा ! डा० दादा ने भी जपती 
साफ हई वारह्‌ वोर फी बन्दूव- दो दुबारा सापः क्षिया । फिर सूरज जव 
दलान फी तरफ जाने के लिए तैयार हुमा तो वच्चों की मायल्ेकर दोनों 
भैतोकी चदान की तरफ चल पडे 1 
` वररमाती नसि के स्ाय-साय वलपटर पहने नदी कै किनारे पचे, 
फिर नदी के साय-साय चलकर सूते हुए पुल तक \ इवी पुल परते हकर 
उन्होनेनदीषारकी !नदीका फिनारा छोड़ते ही अव वै वीह जंगल 
मेये देते जंगल मे, जहां सूरज की किरणो ने श्षायदटीक्मौधरनीकी 
्टआयपा। 1 ि 
ˆ दिनेश उस्र जंगल वी सघनना भोर उसमे उगे अजीव-अजीव किमम 
कै वेह-पौचों भौर सना-वेलो को देखरर देग रह्‌ यया ! उने वचपन में पडे 
कुष्ट जामूपी भौर तिलस्मौ -उपन्यासो के दृश्य पष्दे हो कप्‌ ओर दिलमे 
धीरे-पोरे एक पातक मौर एक दहशत ने पख फलान दुर कर दिए । 
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“अगे जंगल ओर मी धना होना जाएमा ओौर सगरमग तीते रोम 
दमौ तरह चतनेकरे वाद भैरोदी चान भा जाएगी ।” दा० ददाने 
९ कौ ममज्लाया क्योढिये िकारियों के साय जंगसमें सूवधूप्रद्ए 

॥ 

मव चच्चे चलने में असमर्थं थे 1 उनकेष॑रो मे काटि चुभने फी वजह 
से लह वहने लगा था । भपनी ही भुसीवत् मँ उलञ्च डा० दादा भौर 
अरकुति की रहुस्यमयता मे खोए दिने का अव तक्‌ उनकी तरफ ध्यान ही 
नही मया था। सांपन्ी तरह वल खाकर जाती एक छटोटी-सी पगडण्डी 

तौर विश्राम करने येः चिए भी वही, एक्माध्र जगह द्विखाई दै रहौ धी । 
पैरौंकी श्राह सुनते ही छोटे जानयर पगडण्ड़ी पर इर मे उधर भागते 
न्रा जातेथे। गीदड, सेह, नेवला, बन्दर, लंगर, लोपमरड़ी;मभी तरहक 
जानवर, कई वडा जानवर नही । पेड पर तरह-तरह के पी भी दिसाई 
दे रहेथे, जो दिनेश ने दमने पहते कभी नहीं देते थे \ चिद्िपापरभेभी 
नही । शायद वे प्रवामी पक्षी ये। एकः छोटा-सा सांप तौ पगडण्डीके 
बीचौवीच काफीदेरतक चलता रहाथा। जबदादा ने लकड़ी उठाङर 
फकी थी तभी बह जंगल क्ीीःतरफ गडा था । यकावट महसूस हई तो बर्नौँ 
भेयी लेकर दोनों उसी पगडण्डो पर एक खुली-सी जगह देखरर वड गए 
ओरदादातोमन्‌दही मन अपेनेभाग्यको कोमनेलगे। ~ ` 

वैठे-वैढे रूपा ने सवाल किया, “अवी ओर पन्ता चलना परेगा ? 

ˆ वसं योडा-सा जीर)" दादाने दुलार से उकः तेल रहन सुरदरे 
चाल संवार दिएु। 
“अव हम ओौर नदी चल सक्ते दादा 1 यह सूरज की भरावा थी | 

“नही चलोगे तो अपने बापू को कमे भिलोमे 1” दिनेश ने उसे चलने 

के लिए उत्साहितं किया 1 ~ 

पर वच्चोनेः चापू से मिलने में कोई दिलचस्पी नदी दिखार्द।वे 

सचमुच मे बहुत थक .गएये 1 खड़े होते ही उनकी दांगे कंपने लगती 
थी । लेकिन उनरौ भैरों की चटरानतकतौ जानाही था । जाकिर उनकौ 
उठाकर ले चलने का फैमला किया गया । स्पा डा° दादा की पीठपरओआ 
गर्ईगौर नरज दिनेदकी। दादाक बन्द्रक भौ दिनेद्ने संभाल ली 
योज्ञे पीठो पर होने की वजह मे भव वे ओर भौ धीरे-धीरे चतने सगे 
भआखिद पगडण्डी एकं खुले स मंदान मँ जाकर जैसे दोनों वाह वोन 
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कर अलग हट गई । मैदान में जगह-जगह आग जलने के निशान बनैये 
ओर भूने हए जानवरों की नोची हुई हडि्डियां इधर-उधर निखरी थी } 
दादा ने बत्य, 'गायद कोई हदिकारी रोली रत कौ यहां स्कीहै ओर 
उमी ने शिकार के जानवर भरूनरर खाए है 1" 

दिने छड़ी से उन हडिडयो को उलट~पलटकर देप चया । ददा को 
कौ महत्वपूरण बटौ नजर आ गई, बे उसके पतो दो सूत-सूत कर कपडे 
मे इकदढा करने लगे.जौर साथ ही वताने भी लगे, “गृहत बाद यहं वटी हाय 
लग है, सांपक्ते वाटेका इस वटी से सच्छा कोई दूसरा इलाज नही है ! 
श्रलो, मेरा आना तो भगवान ने सफल कर दिया । “ 

“लेकिन तेव, जव सही-सलामत घर वापस पहुंच जाएं { “ दिनेक्ष को 
दादा कैः भगवान शब्द पर अपत्तिहोश्राई। ~ ` , 

“उस भूरख ने अपने वच्वों को ही भिलना-था तौ चुषचापनदी- 
किनरे पुल के पास मित तेता; दन मासूमो को इस मुसीवेतमे डालने की 
षया जरूरत थी ? भगवान किसी वच्चेकेवापकौ डाक्‌ नं वनाए, नहीं 
तोवच्चे के साधध्यार केदो शब्दय वोलने वालों कोशम मुसीवतदहीः 
मुसीघत ? अव देखो ना, लीटते वक्त अंघेरा हो जाएगा । तव इस घने जंगल 
भ इन, बच्चों के साय सीटना""तुम अपने साथ भ्रपनी वैटरी तोलाए 
होना ?""भरचानक दादा"को एक-दूसरे संकटकीयादहो मार्ह ८ 

"ती हा, लाया हुं \ उसे कंसे भूल सकता था 1“ दिने ने ज्ञोने के 
अन्दरसेहौीकैटरीका आकार दादा को दिखा दिया।1; “~ 

“अच्छा, तो फिर भव चना चाहु । जव मुसीवतं उठानी हीहैतो 
णिर्‌ उसकाःदंतजार किसलिए 1 दादानेफिर रूपा कोपीठपर लाद 
लिया ओर दिनश्चनेसूुरजको }-जभीवे ैदानसे जै जाने वाती 
पगदण्डी कोदही खोज रहैयेकिकही से क्डकती हुई मादज "माई 
"'हाल्ट ! खवरदार जो: थोड़ा-सा भी हिलि, अपनी जगह पर वहौ खडे 
ग्दो 17 % 

दिनेश ने पीचचे मुडकर देखा ततौ उते दो आदसियौं के वीच राईइफल 
की उनकी तरफ तानकर खड़ा जमत्तिया दिखाई द्विया । वही बड़ी-बड़ी दादी 
मौर गालो मँ आकडा की लालिमा अर वैरो मे बड़े-बड़े भुते ¦ मल-मल- 
करधोनेकेवादभीनमिरमे वाले खून के धर््वौसे भरे खसवा कै कपड़ों 
भे वह उन कौर वनमानुप-सा लगा । दुसरे श्रादमि्यौ मे से एक कै हाय 
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में पिस्तौल था मौर दरमरे कै हाय भं विलद्रुत साचे वास्ति कोकाटवर 
वनाया गया तीर-वमाने । रायसाहव येः यन्धकः मदद की सीली पोरार्वे 
उनके जिस्मोँ पर थीं ओर पैरो पर चूतं फी बजाय परपडे वधे ये । 
दादा ने भी देते ही जयतिया कने पहचान लिया, “लौ जगत राम 
यहो मिल गया!" वोत्तर उन्दने रूपा को पीठ प्रर से उतार विया 
उरउमकी उंगली परूदणार जगतियः की तरफ बढ़ने कौ हृए कि जगतिया 
की मावाज फिर गूजी, “सवरदार डापधर दादा ! मुञ्े मव यैवकूफ नही 
बनाया जा सकरता। एफ माल जेल मँ रहवर भ यदमी कौ सभी वाला- 
भियां मौर मववासियां देख भाया हूं 1 ठुम वही र्वो मौर भै वच्वी 
गोञकेली मेरी तरष्ट मेज दो 1" ९ र 
"डीक है, जायो वेदी जामौ ! “ दादाखूपा को हाय से थोड़ा धकैत- 
बर अलमगहटकरसडेहोगषए। ` ह 
लेपरिम नन्दी रूपा अपने बाप को नही पहचान सकी । वह्‌ पलयकर 
दादा के साय ना चिपटी । पर मूरज-जगत्तिया कयौ पवन शि ) बह 
दिनेश कौ पौठ से उतरकर लड़सड़ति षैर से भागा श्रीर जंगतिया से 
"जा लिप 1 १ ५ ॥ * 
वापने अपने निगरके टुकटे चो उठाकर छातौ से सग लिया । इसके 
बादरूपा भी सूरज की नकल मँ भागवर जगतिया से जा लिपटी। 
-जगतिया ने उसे मुरज से भौ कटी ज्यादा प्यार क्था \ मिनेदा कौ लगा 
जसे को मादा भालू खो गए. अयने वच्च के` अवानक मिल जाने पर 
-उनसे लाड लड़ा रही दै 1 4 विः 
जगतिया ने इशारा विया तो साय के दोनों मादमि्यो ने वच्चोंको 
-यन्धों पर लाद लिया । तीनों वच्चो समेत जंगल की तरफ जाने बो हृषु 
तौडा० दादाने जरा रको ]' भावाज देकर उन्हे रोकलिया। 
= उनकेभुह्‌ फिरते दी डा० दादा सामे वदनैक हए तो जग्तियाने 
फिर उन्हे चेतावनी दी, “आगे मत वदना डाक्थर ! जो कहना है वही 
सेक्हो।” २ ¢ 
~ डा° दादा हाय जोड़कर वोधे, “तुम दस बीहड़ जंगल मेँ हन माघ्ूम 
-वच्चौ की हिफाजत कंसे करोगे ? इन्हं हमारे साथ रहने दो, हम खुशी से 
दनक पालन-पोपण करेगे ।* - ~ न 
„ ` नहर के वच्चे गीदड़ की खोट में नही पल सकते डकरधर, द्रे देर 
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की मांद चाहिए! अवयेमेरेस्ाथरहेगे।" .-“ न 
“कुद भी कहौ जगतिया पर हमे गीदड़ मत कटो । तुम्हारे जे वहादुर 
आदमी के मुंह मे यह्‌ शब्द शौभा नही देते !** यह दिने की भावाय 
सी 
मेहन साथियों से तुम्हारे वारे मे सव कुछ जान चुका हुं माहटर। 
जव तुम जेल मेरेस्ेभिलने अआएये तव बुम्हरेवारे मे गृहते कुंभी 
पता नही-धा! र तुम लोगो को गीदड नही कतए, इस इलाके के वाकी 
लोगो कौ कहता ह 1 दन पर क्या-क्या सत्याचार करते ह रायसाह्व के 
दरिन्दे, पूखे इन दो साथियो से ! ये श्रपनी जान छृडाकर मृक्षसे भामिने 
है} सी तरह सव मा मि्तँगे । जाक्रर कहं देना रायसाहव ओर उसके 
दरिन्दो से, श्रव वे ज्यादा दिनतक नही जी सक्रोगे ! ४ 
~ भलेकरिन इतनी वड़ी ताकत के साय तुम अकेले"-"भेरा मतलब 


००१ 


८ = 


* पुम अकेले येलेकिन श्रव भकैते नही रहेग माहटर हम सारेके सारे 
चंधफे मजदूर की एक फौज बनाएंगे श्रौर फिर देखेभे कि उस लाला भीर 
उस पालण्डी मोक्चा की ताकत हमारा क्या-विगाड सकती है 1” -- ' 
५: “हथियार कषां से आएंगे इस फौज के लिए? ,. व 
~ 'जगत्तिपा इस सवाल पर भोड़ी देर चप रदा । शायद उने भी धस 
समस्या पर अभी सोचा नही था। फिर उसे जेल मे एक पद़े-लिते कदी 
द्वारा वपता गई वातत, छापामारः गृद्ध की .सारी कहानी पाद हौ आरई। 
लेकिन उय युद्ध के राज कौ उस्ने मास्टर को बताना उत्तः नही समभा 1 
पदृ-लिखे कदी ने हिदायत दी थी किः छपामार युद्ध के रहस्य, को युद 
को चलनि वलि कर्माडर कौ ही अपने पास रखना चष्िए्‌ । बड़े चालाक 
से दाघ्दौ मे, "वह्‌ भी देवा जाएगा ! हयियार भौ कटी न कही से मिल 
ही जाएंगे +" बोलकर जगतिया जंगल की तरफ चल दिया । उसके पीर्चै- 
पचे वच्चो क्ते वन्धो पर लादे उरक सायी भी चल दिए! डा० दादा 
-जौर दिनैश्च उनको विटर्‌-विटर देखते य्ह गए 1 * ~ ग 
` .थोड़ीदेर वादक्ही पास ही से' गोली चलने कौ ` भ्रावाच्च भाई। 
` ायद जगतिया यां उसके किसी सायो ने वच्चौं के भोजन केलिए 
छोटा जानवर मारा ह } ” जंगल से जल्द से जल्द ` बाहूर निकलने की 
क्कि मेती के माय चतरे डा° दादा ने पत्त-भरके क्षु एककरः 
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दिनेश को समज्ञाया 1 दिनेश ने भी गर्दन हिलाकर समङ्ञते का भाव दिवा 
दिया 1 ^ ` ४ 


® @ - 1 
-रावटं कै तम्र जलने की सवते षयादा खुशौ द्यामा कोह ई थी ! उसने 
तम्ब देखे नहीं ये, पर उनःग एक काल्पनिक-सा चिव्र उसकी श्रवो के 
सामने घूमता रहता था ! कभी-कभी उमंग उठती धी कि रात के थेरे मे 
वह चुपके ते रावटं वाले तम्ब मे धुस जाए मौर चीखने-चिल्लाने से पटने 
ही उसका सिर-घड़्‌ से अलग कर दे 1 पर यह उमंग मात्र उमंग ही र्ही। 
पटले इसलिए कि इसके बुरे नतीजे का कुछ न कु मसर दल प्रौर 
मां पर पड़ने का अरन्देसा था ओर वाद मे इसलिए कि उसने दस काम 
कोविनेोकेहिस्तेका काम मान लियाथा 1 पर मव वेया हौ सक्ता 
या? दिकारहाथसे निकल चुकाथा विना किसीःखरोच के ।बह 
चिटमौला तक ओया तो जरूर था पर सदर सुनते ही क्रि जगततिया डाकू 
बनकर उने तलादाता फिर रहा दै, फोरनं वापस चला गया था। अव 
उसके फिरसे माने-की भी उम्मीद नही ` वघी थी । क्योकि उसने ग्रपना 
विजरा भी रायसाहब कौ सौपदिया था। इस सन्देशके साय किय 
विजय म आपको प्रापक विद्रोह मजदूर केतिएदेरहाहं। मब राय 
साव उस पिजरे को विद्रोही मजदरूयेसे भरनेका कौन कौई वाना 
तनादाकररहेये।-- द 2 ॥ 
"` समस्या प्रटतेते भी क्यादा गम्भीर थी?तवपनेतो खतरनाक भी 
यने चुकी थी जवसे इस तरह की खवर मिलने दमी थी कि रायसाह्ब 
मे गण्डं दमकड़ी के साय ही पहृरुभ गांव को भी जलाकर लाक करने की 
योजनाएं वेना रदे है । स 
सुचिवाभी इन खवरो से चितित.यौ । वह इस सचारई "से वाकिफ 

भी किः महाजनी कहनियत का कोर भी मादमी यह्‌ कभी नहीं वदित 
फर सवता ङिजिन मच्यो के सिरषरर उसकासारा कारोवार भीर 
धन्वा चलता हो, वे एक साारण-ते आदमी के वहकावै मे माकर विद्रोह 
है जाप ॥ फिर रायसादव की तो फिवरत ही दूसरी यी 1 वे फन सुनने 


240 { जंयल के भासपास य 


से पहले ही उसको कुचल देने पर विश्वास करते थे } सुचित्रा उनकी वर्पो 
से देखती चली आ रही थी। भागने कँ वाद पुनः पकड़ जाने वलि मजदूर 
फैप्रति वेजिस तरह का वहदियाना रवंया अह्तियार क्ष हए भे, 
उसमे भी उनकी क्ुलाहृट का पता चलता था । मखूरों की भीद्‌के 
सामने वे पुनः पकड़े गए मर्द र को इतनी यातनाएं दिलवति ये कि उसके 
जीने गौर मरने कै वौच वहत स्यादा अन्तर नही रहता था । मावर इस 
प्यालसेकि दूसरे मच्नदूरों पर इसका असर षडे भौर दै भागनेकी 
हिम्भत ने करं । इसके बावजूद मजद्रों के भागने ओर भागकर जगतिया 
सेजा मिलने का सिलसिला जारी णा। सुचिघ्राज्रौर्‌ श्यामा की सुरी 
घाङि्नना नही र्हा था जव उनको यह सूचना मिली थी कि दो वन्धुभा 
भरते भी भागकर जगतियास्ेजा मिती द्यामातौ किसी नकिसी 
तरह उन ओरतो के दर्शंन करना चाहने लगी थी 1 ~ 
कभी-कभीश्यामाके मनम यट भी उठता कि वह्‌ स्वयं जाकर 
जमत्तिया मे भित्ते भ्रौरपूिकि उसका हिसाके पीये षयात्तकंदहै भीर 
उसकी मोजना क्या है ? अगर वह्‌ सिफं वदते की भावना से यह्‌ सव 
कररहाहैतो गलत कर रहा है । एसी हालत मे जनता उसका सराय नहीं 
देगी । जनता का समथंन पाने के लिए उसे यह्‌ साबितेकरनाहौगाकरि 
बह एक क्रान्तिकारी है, चुटेरा या डाक नही है। 
यह्‌ सवं सोचते वक्त उसे दिने की भौ याद आती } पादअतिवे 
सारे के सारे शब्द श्रौर जुमले चिन्ह वह भनसरजौरामे आकर वोलता 
था, "वेगत होने से हिसा-हिसा नही रह जाती, महान्‌ सेः महानतम 
प्रहिसा हो जतिी दै ।*“उन क्रान्तिकासियों की हिसा को हम पूजा 
भाव से यों देखते है जिन्दौने देदा की आजादी कै लिए बड़े से वड़े बलिदान 
दिए ये ्ौर भत्याचारी अपरे कीनाकमे दम.करदिपा धा?.... 
सुकरात, ईसामसीह, गुरुगोविन्द सिह ^अौर भगतसिह जसी महान्‌ 
आत्मानौ के साथ हीने वानि व्यवहारो मेभौहिषा ही थी, चाहे वह 
मथास्थि्तिवादिों की तरफसे वरती गई थी । जाहिरदैकिकिसी भी 
प्रकारका ठोस परिवतंन लाने के लिए ह॒र.समय हिसा की भारी जरूरत 
पडती दै, चाहे वह्‌ किसी भी पक्षसे क्यो न वरती जाए \ विना हिसाकी 
ते आंच के €ढ मन्यिताभों की जंग को चलाना संभव नही है ! “ एसी 
हालत मे उसे लगता कि दिनेश ज्यादा सही श्रौर उ्यादा सा्येक ठेमसे 
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सोचता है । उसका यह सोचना वहत वडी सचाङ्‌ पर अआधारित है, दस 
सचाईपर फिजव तक साधारण श्रादमी कौ गहरी नीद से जगायानही 
जाता तव तकत दुनिया को बेहतर ठनाने के सारे सपने वेकार ह! 
वेच॑नी वहत स्यादा महसूस हई तो र्यामा खाट मे उठकर व्मरेमे 
ही रहलने लभी । टहलने से मन यान्त नही हा तो चह घर से निकलकर 
वाहर के पेड के नीचे आ गर्ई। यहां खुली हवा मे थोड़ी राहत महसमूम 
हुई पर सवाल फिर मामने आकर खडा हो गया किं इन आदिवासियो भौर 
हरिजन कौ जगाया केम जा सक्ता है ? मिटटी के ढेलो को प्राणवान ओर 
चेतन कंसे बनाया जा सकता दहै ? 8 
उसके जहन मे वीरवल कै नाम पर मगहर हमा वहे चुटवला उभर 
भाया, जिसमे वीरल ने गधेंको साबुन से नहलाकर भाय बनाने का 
तमादया करते हए मकवर फो एक महत्वपूं ज्ञान से नवाजा था । लेकिन 
जगतिया की दितेरी भीर दिने के नाटकंके प्रभावते बदले लोगोके 
सामने रखकर उसे यह चुटकला कोरी वकवात्त लगने सर्मा । प्रमाण 
वितकुल सामने था किः रावटं के तम्बुजं को आखिर किसने जलाया है ? 
सवे चयादा कमजोर अर भोर सम्चे गाने वाले सगुभा मौरदेवा ने । यह 
अलग बात है कि उसकी प्रेरणा उनको कही भौर से मिली 1 जव सगुभा 
आओौरदैवा ज॑मे शियाल जाग सक्ते है तो द्रूसरे लोग वयोनही जाग 
सकेते ? पहरभा कै हरिजन क्यों नदीं जाग सकते ? इनको भी सारी 
खायरता ओौर सारे डर त्यागकःर अपनी रक्षा के लिए फटिवरद्ध हो जाना 
चाहिए । दमक्ड़ी गवं के लोगों की नरह्‌ हथियार बाहर निकरालमेर 
मोचं खोद लेने चाहिए! 
निणेय पर पहुंचे ही अव दयामा का मन काफी स्थिरथा। भव 
उसे हवामे थौढी मादकता महसूस होने लगी भौर पक्षियों फी वाजो 
मे भी मानेंद दिखाई देने लगा। भानन्द रे इन क्षणं में उसका मन 
दिनेदा से मिलने के लिएलालायितहोखन ¡ ` - 
खसे लगाकिः वचपन मे सम्बन्धित धिसी दूसरी लडकी कातो 
दिनेश ने सिफं बहाना किया है, जनल बात यह है कि- वह अपत्े जन- 
भ्रान्दोलन कै भिदानकेश्रति मप्तिहै मौर अगर लडकी हैभी, तौ उसका 
दिनैदाके दस मिशन ने बया सम्बन्ध ? प्रेम भौर यादी नितान्त व्यव 
भत मामले है! इनको सकर उठने वाते मवाल, समस्याएं मौर दुत-सुव 
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इन सवकफो व्यक्रित्तमत स्तर पर ही लिया जाना चाहिए । इनके जन्दरमे 
पैदा होने वाते कचरे को समष्टिगत या वगत मसलों मौर सवालोकी 
स्वच्छ धारा के वीच मिलाने कौ कोदिश नही की जानी चाहिए । 

निर्णय प्रकते ही श्यामा को लगा कि वह्‌ वहत हल्की दै 1 दिल भौर 
दिमाग मे फी फांत को जे किसी ने एक हत्के-से ददं के साय निकाल- 
केरबाहरकर दियाहौ 1 वहु उठकर मां के पास वड्ेमें चती भरईूभौर 
उमे बाहों मे पेरकर वोली, "मां, एक वात पूं 2" 

"हा-हां पुछ 1” मां ने भी उते वांहोमे ते लिया। 

“तुम्हे कभी दिनेश जी की थाई नहीं भाती ?” ॥ 

मांवेटी कै चेहरे की तरफ दैवती रह गई ! उसेवेटी की आंवोमं 
एक नई तोदानी दिखाई दी । किसी वहत घड़ी कील केः काले सन्ताटे पर 
महती किद्ती में बंधी लालटेन फौ रौशनी ।मांकी वांहो की जकटन 
षौली पड़ गई, “याद कयो नही नाती ) वह भी कोई भूलायारां सकने ` 
वाला लड्काहै 1" `. 9 

^तोक्षैल कौ भेजकर किसी दिन उसे बुला भेजिए ना।^वेटी की 
वाहं मे तनिक भौर कसाव सावञा गया । ¢ 

ष्टीकङहः्मैक्लदही लेल को भेजकर देखुगी (“'मांनेवैटीकीटोडी 
पर्‌ प्यार कः स्पशं देकर सहमति खाहिर करदी। 

“वरत कयो, आज हो क्यों नहीं }"' वेदी मां के सामने दूध पीती चच्ती 
बनगई। 

"ढीक है, शैल को आ जनि दे, किसी को साथ करकै' आजटही मेन 
दूगी 1" माँकौभीवेटी के बचपनकी चिदे याददहो भार्द। "~ 

मवं द्यामा शल का इन्तजार करने लगी । इन्तजार की घट्यां भारी 
महभूस होने लगी तो जहन में सवाल उभरा कि वह्‌ लृद ही जकर 
च्निश से क्यों नही मिल भाती ? उत्तरर्मे उसे अपने ही कहेहुए शब्द 
माद हौ आए वे शब्द जो थोढा-स्ा भौ एकान्त. पति ही दर कैकसी 
पुराने मन्दिर मे वनने वते चड्यालों की तरह सुनाई देने लगते धे गौर 
दत्त नक्ते भी वे उसे उसी तरह सुनाई दे रहे ये-- 

श्लेकिन्‌ इसे वक्त तौ तुम भावुक बनकर बाए हो मेरे प्रास । तुमहौ 


आधे घण्टे मेरा-पीटा कर्‌ रहे हो । मे तो तुम्हारे पास अपनी भावुकता ता 
लेकर. नही भर । हि 
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सुबहु हते ही दल, एक मेजनतूत-ते गादमी कौ साथ लेकर, दिनेश 
की त्ताला लगी कोठी से हता हभ जव दवाईलाने के सामने वाते मैदान 
मे पट्च तो वहां उसने गौर ही अनोखा नजारा देवा । ^ 

एवः तरफ चट्ानो के पास, जमीन मे मंडी वस्लियों पर शीर्पासन कै 
सूप मे एक वडे-से जेगली जानवर कौ लाश वंधी धी । एक हाय योर पद 
एक वल्ली पर शरीर दूसरा हाय भौर प॑र दुसरी वल्ली पर । षद्‌ मरौर पजा 
तक की पूरी साल लीच ली मई थी । नीचे सटक्ते मंड ओौर उपर सूलती 
पूछसे ही पता चलता था कि वह्‌ तेदुभा है । नीचे के नवद के दौ शिकारी 
दांत नफेदक्टाते की तरह चमकत रहे थे । इन्ही कटासों से वहं शिकार की 
गदेन मे छेद करकैः पते सम-गमं खून पीता था ओौर उसने वाद गोत 
खाता था । गोल-मटोल चमक्दार भासो को देखकर श्रव भी दहशत षदा 
होती थौ । मजतरुत-सा आदमी तो डरकर दर ही ठठ गया था । हालांकि 
उघटे मासि च्रे दद जगह्‌ से . वमने अर गिद्ध ने नोच डाला या। कृद 
गिद्ध अव भी भासमान पर मंडरा रहै ये भौर कु छोटे-छोटे दल बनाकर 
पासकी चदटानों पर वटे ये ताकि तमाशा देवने बाति लोग हट ओरवे मव 
कुछ हजम कर जाएं । = र 

श्रौरते मकानों की छतों पर जमी इस अजीव दृश्य को दख रही थी 
आओौर मदं मली कै मुहाने पर छोटे-छोटे शण्डो मे खड़े कानाफूसी करने भं 
मदागूल थे । सवको यह तो पता चल ग्याथा कि जगरतिया भौर उतके 
साथियोंने जंगलके खूलार दरिन्दों को मारना शुरू कर दिया है, क्योकि 
जंगल से श्रवसर गोलिया चलने की आवा्ञे आती रहती थी,परवे मरे 
हए जानवर्यो को खाल उतारकर इस तरह रात के -धंधेरे मे बह्लियों पर 
लटा जाएंगे, इस हिम्मत कीत्तौ किसी ने कल्पना त्क पही कौ थी) 

जँसे-जैते इस विचित्र घटना की खवर इसके मे फैतती चली जा रही 
थी, वैसे-वैे दवार्दखाने के सामने भीड़ बढती चली.जा रही थी । धूप 
पौलने तकः पासके मावोंकेलोग भो भीड़ में दिखाई देनेचपेथे\ खाकी 
निकर याते ने एक काम अपने आप ही अपने युपुदं कर लिया था--वह 
हर नये आने वाते कैः सामने बड़े ही उत्साह कै साथ खृद वेद्य होता भौर 
नमस्कार जसी प्रारम्भिक ओपचारिक्ता निभते ही एक ही' जैते वंधे-वंधाषए्‌ 
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शब्दों मे अपनी कद्ानी दोहराने लगता, “सवेरे उठकर जंगल पानी के लिए 
इधर निकला तो देवता क्था हुं कि इधर नद्धो मौर को का मेला लगा 
रै । सोचा, कोदनंकोद्वात चरूरदटै\यातौ किसी चे जानवरनेछेटे 
स्नानवरको मारकर छोड़ दिया है या कौर पलत्तु जानवर वार्ईमे मिरकरः 
मर यया है । थोड्धा जगे बढा त्तो देवता क्यए हूं, इन वह्लियों पर खात्त 
उत्तरी किसी जानवर की देह्‌ सटर रही है । मेने सोचा, होगी कोई गाय या 
भेस-"-फिसीने चमडी उत्तारने का यहु नया तरी! निराला होया ! पर 
नजदीक जाकिर देखा सोग्रे तो रोगे खड़े हो गए । धिग्भी वंध गर 
भाई । अरे पह तो तेदुमा है, ग्रौर वही वृढ तेदुभः जिसके दौ शिकारी दांत 
ट्टे हए है । भौर जी खुतेआम जमना को उठाकर चलता वना था। भौर 
जिसने पता नहीं कितने जानवरो, ढो भौर वच्चो को प्रेत की तरह निगल 
लिया था। सैर र्मेने डा° दादा को भवां देकर उनको दरवाजा मृल- 
चाया।वे भी यह्‌ सव देखकर भौचक्के रह्‌ गए ! वौले, “रात मृञ्े थोड़ी 
खचपच महभून तो हई थी, पर मैने सोचा सियारो यारलगूरोकानतुण्डभ 
भया होमा । वेगौ वालि अपने आप सुलञ्च लेभे । पर इस वात का तो मुर 
ख्याल तक नहींथा। ख्याल कंभ होता ? ठेसी घटना कभी देखी या सनी 
ष्ोतव ना! ` हौ सकता ह यहं जगत्तिया काफाम हौ हां 555 यह्‌ 
जगतियाकाही कामहै 1 बह पे इन जानवर्रोसे ही वदलातेरहाहै। 
उसेसङा इन जानवरों की ही बदौलत भिलीथी ना! भौर फिर जमना 
कोभीतौजानवरनेही खम क्रिया है) मैने ओर डा० दादा नेपत्यर 
सारमारकर गिद्ध मौर न्तौभोंपो इस पर से हटाया, नहो तो अव ते 
सव खत्म हो गया हता । जिद्ध तौ घायल जानवर की भी नष्टो छोठते, 
भर करनोच-नौचकरखाजातिरु) देखी साला कैमेषूररहाह। जैसे 
श्रभी छलांग मारकर हपट पड़ेगा । लेकिन अव ये वया ज्लपटेगा 1 मवतौ 
रपर गिद्ध ही क्षपटेभे म्रौर हजम कर जाएंगे इसका ताना-वाना 1“ 
लेदिन लोगये कि निकरवानि की रामवहानी की तरफध्यानही 
महोंदेरहैये। वे कानाषफूमी में व्यस्नये। हर श्राने बाला नया याष्मी 
भी उनके साय व्यस्त हो जाता था । शोल के साथ आया आदमी भी व्यस्त 
हौ गमाओरवाकीके लोगोंकी तरह सिफं जवडे हिलाने वाते खितौनों 
कीत्तर्ह होढ हिलाने लगा जैने वाकी के्ंगों काह मे साध वई 
र्प्तिदहीवदो) 
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भ्रीरतों के तो होठभी नही हित रहैये।वेवस देवे जारहीयीः 
कभी वह्लिर्यो पर लटके जानवर की तरफ, कभी लोगो कौ तरफतो कभी 
गिद्ध या पहाड़ कौ घोटियों की तरफ। सरव कै चेहरों पर राहत फे चिन्न 
जरूर दिखाई .दे रहे ये, बहूत बड़ प्रास मौर संकट से मुक्त हो जने के वाद 
की रात केः चिह्ञ । इमी राहत कौ क्षल सपने मने किसीकोने मेभी 
चिती महसूस कर रहा था । सोच रहा था कि भव वह वेधड़्क दूर-दूर 
की धाटियों में अपनी भेड़ो को चराने ले जा सक्ता है गौर बढ सरपंच 
को भी भब अपने साथ रखवाते लेकर चलने की जरूरत नही है । उसका 
दित हुभा कि वहे सरपंच के चेहरे पर भी राहत की दमक कोदैते+ पर 
ठुंदुने पर भी सरपंच उसे कटी दिखाई नही दिया । डा दादा भौर दिनेरा 
भी कही नजर नही आए । 

सव वह्‌ भीदडुसे मन हटाकर दवाईखाने की तरफ मुडा । चौखट कै 
परास पहुंचा तो उसे डा० दादा की भ्रावा् सुनाई दे गई । दादा काफी 

जोशमे बोल रहै ये । शैल वही ठिठककर उनके जोश के कारण को पह 
चानन कौ कोदिद करने लगा । 

“माना कि जानवर हमे नुकसान पंचा सक्ते है, उनतत हमे उततस दै, 
लेकिन इसका यह्‌ मत्व तो नही कि दुनिया के सारे जानवरों कौ सत्म 
कर दिया जाए । उन्हे मार-मार कर गिद्धो क लिए बहिलियो पर टांग दिया 
जाए ॥' 
श्ञेकिनि दादा, अपनी सुरक्षा का हरः प्राणी को अधिकार है । ममर 
बहुत की सुरक्षा किसी एक को मारनेसेही संभवहो रही हो तो उसको 
मारना किस धर्म, नीति मौर न्यायमे बुरा माना भयाद ? कोई पागल 
फुन्ता भ्रगर यासपास के लोगो की जान कै लिए वतरा बना हृभाहोत्तो 
उसे मारना कोई जलम नही है 1" क्षल ने इस भावाज कौ भी फौरन प्ह- 
चान लिया। यह मास्टर दिनेश की प्रावा थी ।, 

"नही, उस कुत्ते को मारने वा भषको कोड हक नही है । सिफं उसमे 
अपनी हिफाचत करने का हक है 1 इस तरह से तो अपनी हिफाजन के 
उपाय सोचने की बजाय दुनिया-भर के सारे सापो को मार टा्तेगे माप) 
उनके जहर से आपको जान को खत्तराहैना। मार डासिएु उन बेचारे 
निरीह प्राणियों को ।” यह डाग दादाकातकं दै. ,, प 

“सांप को पागल ढुत्ते कै साय नत्यी करके हम किसी नतीजे परनही 
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पटच सके डा० दादा । सांप तव तक किसी को कछ नहीकहता जब तक 
उसकी भपनी जान पर कोई संङूट न आ पडे । लेक्नि पागल कुत्ता तो 
वेमतलब ही दरुतरो को काटता है एक तीसरी किसम भी होती है जोक 
की कसम, जै वैदा ही दूमरोकाखूने चूसनेके लिए होतीहै। मेरे 
विचारं पागल कृत्तो मौर जौकोंको मार देने भें कोई चुराई नहीं रै । 
आदमियों मे भी जोक भौर कुत्तो कौ तरह्‌ कै आदमी मिल अतिषै 1 भते 
ही बे अनुपात मे वहृत ष्यादा नही है, लेकिन थोडे हकर भी उन्होने हस 
धरती कौ जहन्नुम वना रखा है 1 क्या आपने पर-पीडन मे आनन्द लेने 
वाले दरेकुला की कहानियां नही षीं ? डङ़कुला जसे प्रेतो का अन्त करणे 
को जाप किस तकं के तहत बुरा साचित्त कर सक्ते है ? 

इमके बाद थोड़ी देरके विए-चुष्वी रही फिर सहमा डा० दादागौ 
पस्त ओर जोय रहित श्रावाड उभरी, “देखी दिनेल, तकं भे तुम्हारा 
मुकाबला नही कर सकता, क्योकि मे तुम्हारे जितना पद्ा-लिखा नदी हं । 
लेकिन एकं बाति भँ जोर देकर कुमा कि तकं द्वारा सावित हौ जानेवाला 
सत्य ही अन्तिम सत्य नहीं होत्ता, घौर" 

“तो अन्तिम सत्य क्यादहोना है?" दिनेश ने डा० दादाक वीचमे 
दीटोकूदिया। 

डा० दादा थोडी देरके लिए फिर चुपदहो गए, फिर जैसे जोशकौ 
संकेलिन करते हए बोले, “जिन्दगी मे ते, व्यवहारमे ठे, हमारे सर्पो मे 
से फटर निकलने गला सत्य ! 

"माखिर उक्ते समज्ञा तोतकंके माध्यमसेही जाएगा,थाद्िवह्‌ 
संत्यय्‌ हीसमक्षमे अ डाएया ? 

“ङछभी हो भै हिसा कै किती भी रास्ते कै किलाफ हं)” मव दादा 
की भावाज में घोड़ा गुस्सा ्यलक्ने लगा था । “मानता हूं क्रि यह षार 
दिक लोगों से भरा पड़ा द! जीर यह भी मानता हूं कि ने डर्कूला"" 

टी नाम ल्ियाधानतूने ?... ~ ~ 
~ ~ “कुला } "' दिने ने स्वीकारत्मर सिर हिला दिवा + ~~ 

"मानारि मैनेङ्दूलाकी कहानियां नही पदी, परडम्ज॑से लोम 
जरू देखे है जोर सुने ई) पसे वत्ति सौग यामतौरपररेेटी होति है। 
चमण्ड भौर पाखण्डं के कारण उनी आदतें कषेतानौ हो जाती है) धन 
कट्टा रने षी सत क्य खु रण्ठ देते वस्स दे दानी किन्दणी को पहुंचने 
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वाले नुगसानमें भी मानन्द लेने गते है । द्रुसरों कै दुख से अपने मुखके 
भाधिक्य कौ मापने लगते है! लेक्रिन फिर भी हिसा का जवाव हता नही 
है! हिना कौ ईसामसीह्‌ की तरह सलौ पर चढ़कर ओर महात्मा गांधी 
धी तरहे छत्ती पर गोक्तियां खाकर भी परास्त क्रिया जा सक्ता है भौर 
रामु तया ष्ण की तरह रावण ओौर कंस वो सपरिवार मारक्रभी। 
लेकिन ये दो अलग-अलग रास्ते! एक अर्हिसा से हिमा को परास्तकेरने 
का रास्ता ओर दूसरा हिसासे हिसा को समाप्त करने का रस्तार्मै 
नानाह ङि तुम दूषरे रास्ते के हामी हो लेकिन 'वुम्है मी नान लेना 
न्वाहिए किरम पहले रास्तेकाहामी हूं” 
“मं जानता हुं ।'' 
“तेकिन तुममे एक नई वान जषूरहैकितुम पुरी जनताको जगाकर 
से राम ओरकृप्ण कौ अदम्य शक्निमे परिवतित करना चाहतै हौ 1 
किसी अलौकिक शक्ति का प्राह्वान न करे उसे जनता के मनो के बन्दर 
सेह षैदाकरने के इच्छुक हो । जनता के मन्दर रो ही कति वैदाकरने 
याते तुम्हारे इस तरीके से म दात-प्रतिशत सहमत हूं । लेकिन उस दाकिनि 
का स्वरूप यह्‌भीतो हो सक्ता विः श्रादमी नरकके इर भौर स्वके 
सोभ से भुक्त हो जाए ! वह्‌ ट का जवाव पत्थर रेदेने की वजाए्टकौ 
सहने $ लिए भपने श्रापकी फौलाद वना ते- आकाश की तरह यक्रार्‌य, 
समुद्र की तरह अमोल भीर हिमालय फी तरह्‌ अडिग । ठेसी हालत मे 
देकुला तो क्या महाकाल भी उसका वुछ नही विगाड सकता ! वयो, गलन 
कदरहाहंश्या?” ९ 
भ्रव दिनेश की चुपहोकरसोचने की वारीयथी। उसने दादामे 
माचित्त मांगी भौर ग क्षण वाद ही सिगरेट का धुआं उड़कर सँलतव 
प्च गया । शेल को लगा मगर उभने धुएं वाली हवा से अपना वचाव न 
वियातो उसको खासी भ्रा जाएगौ मौर वह्‌ अंतरंग तकं-वितर्कं मुननेमे 
वचित हौ जाएगा । उराने भन्दर से आ रहे धुएं कीतरफ पीट कर्ती 
मीर खासी न आने देने कै लिए भामादा हो गया। कुछ पल वाद ही दिनेग 
की भावाज उभरी, लिन अव उस आवाज में पहले जमी तत्खी नही थी, 
एकः टण्डापन था, दितेन की गरिमा थी । 
“भाष माघ्यात्मिक लोगों जैमी वत्ते कर रहै ह डा० दादा, जिसमे 
आमा कै उन्नयन कय वात को बुनियादी सत्यङके रूपमे स्वीकार क्रे 
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श्बला जाताहै। दस रास्तेकोवुरा तो नहीं कहता परर इसे नितान्त 
चैयक्तिकः रास्ता मानता हूं ! कोई भी प्रादमी अपने मन की, माच भपने 
मन की शान्तिके लिए इस रास्ते को खुदी से वपना सक्ता है 1 ऋपि- 
मुनि समाज से कटकर, वीहड जंगलो मे वैखकर, दस रास्ते से अपनी आत्मा 
चेः लिषएु दान्ति षौ तलाश करते भी रहै है। लेकिन वर्गेगत उन्नयन कैः 
लिए इस रास्ते को प्रयोग मे लाया गया हो ग्रौर उसे समाज मा व्यवस्य 
घदली हौ, इयकीः मिसाल द्रतिहस "मे कही नही मिलती ! मसीहे या 
गांधी कै वसिदान-दे देने के वाद उने सम्बन्धित इलाकों षी आजकी 
व्यवस्था ओौर तंत्र सवके सामने ह । लेविन जिन देशो मे दूसरे, धर्थत्‌ 
श्रान्ति कै रास्ते अपनाए गए ये, उन देशों की हालत भी दुनिया कै मामने 
है । एके व्यवस्या दूमरी व्यवस्था के विताफ चाहे प्रचार तिना भी करती 
रहै तेफिनि सच्चाई पर पर्दा नही डाला जा सकता । ओर फिरमेरादेद 
तो आआष्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों वा देश है । इस देश फी दत्त वक्त 
वेया हालत दै, इस वारे मे शायद बु भी वतने कौ जरूर नही है 1“ 

"हमारा देश भाध्यात्मिक था तकिन्‌ भव नही है 1" 

“चलो, मापकी वात को मान भी लिया जाए, तो भी कोई फकं नौ 
पडता । सवाल यद्‌ है कि अगर वह्‌ रास्ता 'दतना अच्छाथातोषछोडाही 
क्यौ गया ? मच्च गौरप्लाभप्रद रास्ते वी कौन छोडता दै ? "~ 

„ "छोड़ा नही, कछ स्वार्थी लोगो ने चुडवाया है 1" 

- “वस्-व्ष, इन्दी स्वार्थी लोगो को मै पागल कुत्ताकदता हूं अगर 
नके पागलपन का कोई,इलाज हमारे पासन नही है ती न्ह जिन्दा रतना 
या रहने देना स्वयं इन कुत्तो के साथ भो कोई अच्छा व्यवहार करना नही 
३" # ८ । 1 
ग “हूं 55, अव आए ना, सही जगह पर । अगर इनके पागलपन का 
इलाज तटी है }” डा० दादाने पागलपन ओर इलाज शब्दों को थोड़ा 
पौलाकर कहा! “यहां मेँ तुमसे सहमत हु । प्रथमिदता इलाज करो 
भिलनी चाहिए नक्रिनष्टवःरने कोम भीतो यही कहता हं।" 
~ “हा, इलाज करके तो देखा ही जाना चाहिए ।" 
` ` “वस टीरः है, श्रगर कोई बुराई लादलाज है तो उने नष्टकर देनेमे 
कनर्बुरार्नहीहै।“ “= ॥ 

ˆ ्वुराईकोयाबुराईसे भरेश्चरोरको?'"“. 
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“अं "-"दोनोंकौही {“ जवाव देकर दादा टहाका मारकर हष पडे । 
दिनेश भी दवी-दवी-सी हसी भँ उनका साथ देने लगा । 

हधर शँलक्यो भी लगा किः सुननेके लिए अवकु वाकी नदीं वचा 
है । उसने चलने का निचय किया, पर मां तथा द्यामा का सन्देश दिनेदा 
तक पहुचाने के लिए नही उलदे बातचीत गौर जानवर कौ टांगने कौ 
घटना मां श्रौर द्यामा तक पहुंचाने । दादा की उपस्थिति मेँ कैवेल दिनै 
कौमा द्वारा बुतानेका संदेश देना उसको दादा की उपेक्षा करने जैसा 
लमा। मीर दादा का उसके मन में दिनेशसे भी कहीं प्रधि सम्मानथा। 
“ शंलने एक नजर साथ भए श्रादमी प्रर शली, वह श्रव भी खुसर- 
प्र ओं पहले जितने ही उत्साह से लगा था । दील को लगा, जैते श्रव उस 
आदमी की उसे जरूरत नहीं है । वह एक वार फिर रतेदृएु कीलाशकी 
तरफ दे, बिना किसी आतंक श्रीर भय के पहरा की ओर चल दिया । 


क ® 

थोडे दिन वाद हौ दमकड़ी गांव भौर जंगल कै श्रलग-ग्रलग हित्सौँ 
पर मंडराने वाते गिद्ध यक्षा श्री यागपत महाराज के मकान की वगल 
चाले पेष के क्षुरमुट पर मंडराने लगे । कौघ्ों कौ वहत वदी वारात नेप 
पर मौर श्रञ्चा के धर की मुरो पर घडत्ते मे भासन जमा लिया ग्रौरवे 
मु रला-कुःरलाकःर ओज्ञा की नीद हराम करने लगे 1 

तंग श्रायर भोक्ञाने चेतु को भावा दी, पर चेतने कोई जवाव नदीं 
विमा । घरक दो द्रुसरे नीक्रर जरूर धवराकर उसके सामने मा खड 
हए । भौज्ञा उनपर ही वरस पटा, “इधर तुम घोड़े वेचकर सो रहे हो 
बौर उधर वाहरकौए हाहाकार मचाए हुए है। क्या वात दहै, बाहुर जार 
पता लगाओ!" 

हवम होते ही नौकर वाहर निवल भाए।जव वे वाफी देरतक 
लौटकर नही भ्राएु तौ गोका ने लिहाफ छोड़ा गौरं कम्बल भोदकर वाहर 
जाया । जिस तरफ कौएु कूद-कूदकर पड़ रदे ये उस तरफ नजर दीडाई 
तो उमे गुस्से कए छिवएनः नही सटा! वेड़ोकेदौ तनोंपेर दो धहे-वदे 
जानवो कै साल उतरे घट उलट लटक रहै ये ओर दनो नौकर मुंह 
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उपर उठाए इस स्थिति को समज्लनै की कोडिश्च कर रदे थे ताकि -अन्दर 
जाकर मालिकं को माजरा दतासकें] भेडुया वक्री का घड्‌उलय 
सका तो वे देते ही रहते थे, वल्क खुद श्रपने हा्ों से लटकाते ओर 
उतारतेये! लेकिन वे दोनों षड उन्हे वाघ ओर श्चिरफेलमरहेये, 
इमलिएवे निणेय ही नही कर पा रदे येकि वप्त जाएं तौ कमे जां 
श्रौर जक्रर मानिक कौ वया बनाएं । # वित 
घव कु समद्चकरं ग्रो अपनी आदत देः भुत्ताविक दति प्ौचकररः 
गरमा बौर उसकी भाग वरमातौ आंखें चेतू को ददने लगीं । 
सारी रातत पहणदेने कै वाद भोर कै उजासकी थोड़ी-सीश्राभा 
दिखाई देते ही चैत्‌ बमल वाली क्ञोपड़ मे जाकर विश्राम करने लमा धा, 
इस स्यात्त के साय कि भव कोई खतरा नही } द्रसी वीच पता नही कब 
भौर किन लोगो ने जानवरों कौ लासे लाकर वेड पर लटका दी थीं । दूसरे 
आओक्षाभों के घर वहां से काफी दूर ये, दसलिए वहां के पटरेदारो की इन 
तरक नजर पहुंचने का सवाल हौ नही उठता था । इसके अलावा वागपत 
महाराज की सम्पन्नता भौर स्वभाव को देखते हए इस तरफसे वेरवैसे भीः 
आ्वस्न रहते थे । ओद स्वयं भी वहत अच्छा नि्ानेवाज था \ करई 
चार उसने एक सराघारण-सी बन्दुकं से उद्ते हए पश्ियों का शिक्रार करके 
दिखाया था 1 ०4 
क्ोपड़ीमे घुसत ही ओक्लएने एक लात नीद में बेहोश पडे चेतूके 
चूतो पर जमाई, “कमी \ भूतनी की भौलादे ! इषी को पहरादेना 
कहते?" ् क 
क्मैन है? अंग्ररद्षके भभक्कर उट वैठा श्रौर वरल मै पडी वन्दूक 
की नाली ठीक भसा की छाती पर तन गर्‌। ॥ 
“हेसमजदि, वाद्र श्राकर दे कया गुल पिल रदे है गौरतू चोड 
चकर सी रहा है)" 
आवाज पहचानकर चेतू ने नीदसेभरी आसे पाच-तात वार प्षपको} 
ध्रोदया कोः विकराल छया-सी लम रही देहं के पीये उने षौए्‌ कदकते 
नजर घए जोर साथ ही उसके कानों मे ते कुरलाद्द भी मदने पणी 
मुख पर हैरामी मौर दरम बै भाव लेकर चेतू उठा आर चाहर भाक 
उसते जो वृ देखा उसते वह भी भौचक-सा खड़ा रह गया १ ^, 
८ “~ पववद, कवु आ ये चद्‌ सना 2 भक्षा उंगली वेषो फा तरफ 
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उद्र पिर चीता । 
चेतर यया जयाय दे 2 कमा-यावनाके भाव मे उम गरदन शक गरई। 
गोप्ता ने भागे यङृकर उमे गाल पर देना यवय जमायारिमृेरोवेः 
पए पटमि ममी भावान सुनपर उड़ गए । ओन्ना मूसे में अपनीखाती 
मलत्ता टज अन्दर न्नौद श्राया ओर सिडगरी मौनेकर्‌ बाहर के नक्रारेका 
-जायद्ानेने तमा 
योड़ी देरवादही ओश्षाके घरक सामने भी दमर्डीयनिकी तरह 
ही भीड दक्ट्‌ढो होने ससौ 1 भीड को दैषते ही ओक्ना ने उन धंक 
जमीन खुदवाकर गड़वा दिया 1 उमे एक नया सतरा महेमूस हज करि 
पटी भीड़ परमे उसरी शयित का सम्मोहन खलम नेहो जाए । एक वार 
-पीहेकी यह परताच्तगया कि एप लौगमीहैजो भौक्ञासेभी नहीं 
रते भौर ओक्ता उने कुछ विगराड़ भी नही सकता तो फिर क्या वरवेगा? 
सय दक एकः कषटके के साय सत्म हो जाएगा 1 एक उरही तो है जौ ्रादि- 
चासियों की हर नस्ल प्रौर हर कवीने फो उसका दाप्त वनाएहृए है । 
अगर वह डर दी जातारटातो उसमे मान्यना कौन देगा? क्या फक 
रह जाएभा "आम आदमी ओौर ओक्षामे ? जानवरों के धडों कौ गहरे 
से गहरे गदो मे गड़वाक्रर भी भक्षा चिन्तामे डूवे गया। 
इसी चिन्ता ने योकज्ञा का दिन का चैन भौर रात की नीद हराम कर 
दी । बह रायसाहव कै पाम जाकर भौ दस घटना भरा वान कंते करे ? 
साफ स्वीकार करे बिः अव उसका आरत ओर सभाव खलम हो गया है ! 
अव उ्के साय भी वैसा हौ व्यवहार होने लगा है जैसा कोर भी आदमी 
बिसी भी वक्तगायया भैस करे साय कर देता है । नही-नही यह सवर 
स्वयं अपन मुख से रायसाहव के पास नही पहुंचाई जा सक्ती । _ ` 
आज्ञा फो अन्दर ही यन्दर गह दिद्वास दत्तम लये घन की तरह 
लगा क्रिभव यहे दिन दूर नही, जव उमे भी लोग उसी तरह एालत्र सम- 
ने लेभे जिस तरह पुराने जमाने के घमं गुरो, ब्रह्मणो ओर साधु 
सन्तो कौ समक्ञने लगे है । उसका भी उसी तरद अपमान होने लगे नेमे 
यर-घर वन चक्कर लमाने वाले कुत्ते का होना है । लोग उस पर भी जूते 
रू प्र साहम्‌ कुःरने ल्गेगे 1 वच्चे उस परर पत्यर फंकने लमेगे मौर वुहु, 
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नही हो मक्ता 1 रेस हने से हये ही बह श्रासहत्या कर लेगा । स्वयं 
अपने हाय स्ने अपनी क्नयदीमें गोली मारलेगरा। एसी जिन्दगीसे तौ 
मौत येहैवर्‌ ।' "हं मौत वेदहतर'"-ठीक रै बह मरना ही पसन्द करेभा । 
मरना पसन्द करेगा" 
साय ही साथ ओक्षा इन वस्पित दिको ने आनेदेनेका उपायभी 
सोचने लगा, दं प्दचात्ताप होता किः उन मास्टर कै वच्चे कौ उसने पहने 
दिन अस्वीकार करकैः यह से वयो नही भग! दिया । उसे उस गसती काभी 
एहसाम होता जिसमे उसने शूट गवाही देकर जगतिमा को जेल भिज~ 
चाय! था 1 न जगत्तिय जेल जाता मौर न वह्‌ पुलिस अफमर का हथियार 
लवर डाकू. वनता, न उसके खलवा काखून होताओरन इस तरह 
` जुर्भिवर वापने कौ वत्तमौजी करने का सादत किसो फे अन्दर पैदा होता । 
यहः सव नदहोता. तो रायमाहव के वन्धुभा मजदूर भी भाग-भागकर 
जगत्य न भित्ते । उयादा भच्छा होता, मगर जगत्तियाको रामप्ाहव 
के पालन भादमियों से रवसे ही सत्म करवा दिया जाता जसे वहृत-से दूमरे 
सोमो बो खत्मक्रवाया गया घा । उफ, इतनी मम्ही-सी गफलत पौ ध्नी 
वड़ीसज्ा। हे दे (ल यह कंसान्यायहै। तरुतो न्याय करनेवालौ 
वा"सरताजदहै । मे रीषु वनाएु स्ख मेरे मालिक, मेरी इस्यते वनाषए 
रसो । वौच-वौच मे उस ४ भी लगता रहा जैपे देउता अव जगरतिया कौ 
रक्षा कर रहा दै, क्योकि वट्‌ जव जी चाहता रै खुंखार जानवें कौ 
मारकर जहां जौ चाहे सूतेभाम लटका जाता है । उसका कोई कुछनहौ 
चिगाड्‌ पाता.। जैसे उसने कोई महाप्रेत सिद्ध करलियाहो भौर ये सारे 
कामबरुदन करके ठस मदप्रेतसे दी करवा रहा हो । + ^ 
आखिर प्रौक्षा को एक उपाय भूक्चा । रायसाह्व को कट्कर जमत्तिमा, 
मास्टर, डा० दादा, मामा भौर भागे हुए सारे बन्धुभा मचदूरोको 
नेकसलवादी कर दिया जाए । अखवारीं मे खृब प्रचार क्रिया जाए ओर 
विधानसभाओं तथा लोकसभाओं मे भी इनके श्रां्तक के सवाल उट्वा 
दिए जणं । वक्त, फिर सरकार खुद ही इन सवसे निपट लेगी ! सरकार 
की पुलिस ओौर सेना की विकराल ताकत स्वयं इनको भ्राकर खा जाएगी, 
दसलिए उसे श्रौर रायसाहूव को रतीभर भी कोश्िदा करने की लषूरत 
नहीं पडमी । ~ = धि 
प्रस विचार.के दिमाग में मते ही भौक्ञा ,को वहत्‌ खुशी हुर्‌ । वह्‌ 
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-रायनाहब के यहां करई बार नक्तलवादियों ओौर उनके प्रति सरकारके 
स्यैये के वारे में वहत दु सुन चुषाथा। सुनचुकाथा कि हजारों 
नवमलवादी मुदृत ते जेलौ मे बन्द ह । सरकार उन पर मुकटुमे तक 
चतानेकैलतिएु तंयारनेही दै । साधारण जनता भी उनकीतरफरीर् 
ध्यान नह दे रहौ । वयौकिः नवसलवादी हत्याएं करते ह, खून खरावे पर 
विद्वास करते ह जीर आतंक फलाति है। इस देदा का साधारण मादमी 
खून खरावे से वहत डरता है । सून का सुगं रंग देने की ओर देखकर 
सामान्य रह जाने की उसकी आदत नही है ! इसलिए सरकार सून वहा- 
कर क्रान्ति लाने पर विश्वास करने वालों के साथ जंसाजी वाहै सरत 
से सख्त व्यवहार करती है । साधारण जनता उस व्यवहार कै प्रति रत्ती- 
भर भी रुचि नही दिष्वाती । 

ओंक्ञाने ज्लट से मन्दिर के सामने पहुंचकर देउता कौ दण्डवत किमा, 
वो उसी युद्धि ने यही समज्ञा किः इतना कीमती विचार दैउताने 
ही उसके दिमाग को ववदा7 है । नही तो नवसलवाद का ततौ दस इलकेमे 
नामो-निशान तक नही ह ! उसमे देडता से प्राथना की, “प्रभु ! जगतिया 
के हाथसे दौ-चार आदिवासिों प्रर हरिजनों की हत्या करवा, ताकि 
सरकार को विदवास भा सके कि वह्‌ सचमुच मेही नक्सलवादी है भौर 
उनका सफाया करना देश.हित के लिए निहायतं जरूरी है 1” 

ग्रयना करने के वाद बह विना सुवह्‌ ढा नादता किए ही रायसाहव 
की तरफ चल दिया । लेकिन आज की हस यात्रामं उसके हाथ में ज्ञाडन 
नही था चल्विः वेत के पास एक राद्फटल होने के बावजूद नौ गोलियां एक 
हौ साथ छोड़ने वाली दुसरी विदेशी राद्फल धी, जो उसने "साथ वाते 
भोक्षापरिवारसे ब्ड़ेहौ आग्रह्‌ के साय मंगवार्ईभी 


५ १ 


[3 < ् ४ , ~ , 
अंगरक्षकः वो साय तेकर ओोक्चा जव राययाह्व के वगदे पर पटूंचा, 

पव रायमाहय, टे बेटे दिद्ोर दैः नाय, वदे वमरेमं गहं कै सहारे 

परे, अपने साम भादमियो को खान निदेश देने में य्यस्नये। 
रायगाद्व के माच भी एक विचि घटना घट चुकी धी 1 एक दिन षट्ते 
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ही सुमद कैः गोदमो रे जो माल च्चये मौर सजदुरो की पीठपर लाद- 
कर चिटमीला भेजा गया था उसे जमत्तिया तथा उसके साथियो ने रास्ते 
महीलूटन्तिया या) हथियार वन्द रक्षन केहयियारभी छीन विग 
ये अर वहलवाकर भेज दिया गया था कि जमर रायसाह्व यपनी गौर 
अपने परिवार की शलामती चाहते ई तो एक हपते कै अन्दर-अन्दर इस 
इलाः को छोदकर चले जाएं । 

'रायसाहूष इस घटना से परेशान स्यादा ये श्रौर गस्ते म कमभ, लेकिन 
दिखा चे यादा गुस्सा ही रहे ये 1 भाज उनके कष से इत्र फी खुशबू भी 
नही भा रही थौ ओर सदा साफ-सुथरी रने वाते गालो पर सफेद बलि 
चमक रहे ये। 

किशौर का विचारया किदेमकडी गांवकेस्कूलका नया मास्टर 

दिनेश किसी विदेशी जामरूस कम्पनी षा दंड सदस्य द भौर जान्तरिक सौर 
प्र जगतियाससेभी-मिला हृश्रादै। नहीतो नौकरी दछूटजाने परभी 
कोई भी मादमी इस तरह के जगली इलाके मे रहकर अपना स्च कंसे 
चला सकता है मौर वडे-वडे अखवारो मे श्रपनी वे-सिर-षैर की भटी रिपोटे 
कमे छपवा सवता है ? ज्र बह अखवारो के सिपोरट॑रो ओर सम्पादक 
कौ भोटी-मोटी रकमे खिलत्ाहै। होन हो, राजधानी में भी शूप्तचरीके 
किसी गुप्त अदे के साय उसका गहरा सम्बन्य है } पिच्े दिनौ चिटमौला 
के दाक चंगले तके इसे फौई कार छोड गई थी, नही तो दस तरहके कंगाल 
भौर वदने आदमी का कायें से क्या सम्बन्ध । 

रायस्ताहव भी किदोर से सहमत थे ओर दस वात के लिए पररवात्ताप 
कररहे थे किः श्रलवासंमें नाम चप्रकने से पहले ही इस पाजी भार्टर 
चायो इंतजाम क्यौ नही क्त्या !बेइस बातमे भी सहमतयथेक्रि जव 

से यह्‌ मास्टर इस इलकि मे भाया'दै तभी से पूरे इलके मे अफरा-तफरी 
मची हई है} नाटक दिखा-दिखकिर पता नही एसने लोभो पर रेसा क्या 
जादू करदिमाहैकिर्वंलो जसी किन्दगी जीने वाते वन्धुभ्रा मखु भी 
अव आसे दिखाने लभे. रौर संगठित होरःर लड मरने फ लिए मोर्चं 
वांधने सगे है 1 ऊषर से जगतियाफेजेलसे भाग सनिमेञ्मागपरघीका 
काम रिया 1 रते इन चूं के हौसले भौर भी वुलन्दहो गएहैमदंतो 
मद, ओरतें भी काम छोडकर भागने की हिम्मत करने लमीदहै। 

शसं वात्चीक्तमे द्रूसरे लोगो कौ तरफ से डा० दादा, द्यामा, "वमाने 
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मां, चन्दैयी धौरस्राकी निकरवति फे भी नाम उभरे, पर रावसाहव ने 
उनो ग्रधिक महत्व नही दिया 1 इन सवयो वे मुद्‌ से जानते ये । जव वंगा- 
सन के नाध मुकटूमेवाखी शुरू हृदयी तौ कलकत्ता के एकः कम्युनिर्ट 
नेता ने वंगालन कौ सिफारिदा की थी खौरउसस्निफारिश की वजहसेही 
रायमाहव हस परिवार कै प्रति चरमी का रुख भपनाते आरट ये । लेक्रिन 
उस नेताके साथ वंगालने के क्या सम्बन्ध ह, हसा उनको भाज तक 
पता नहीं चला धा ! उन्हमि पता लमतेकी कोदिश्च भीनहौकीथी। 
हां, इम भरमी की कीमते कै ख्य में उन्होने नेता से अपे एक-दो महत्व~ 
पूणे काम चूर निकलवा लिए ये । अव उस नेताके साथ इनके काफी 
सम्बन्ध ये 1 उन्हें विश्वास था कि केगाली परिवार फो जव जी चाह उस 
नैता कीमददसे ही सीषे रास्तेपर लायाजा सक्ताह। वाङ्ीक्सी 
कभी वै भेड-वकरी से ज्यादा अहमियत नही देते ये । हा, जगरत्तिया 
ओर दिनेद् जरूर उनके मिर का दरदं बन गए ये। दरदं भी एसा, जिसमा 
कोई भासान इलाज उनको नही सूक रहा था । विसी खृपार इलाज के 
वै फिलहाल पक्षमे नही ये, क्योकि भणवारों की वजहसे प्रकाशमे 
आपु इस इलाके पर लोकभा ओौर विधानसभा कै अधिवेदनो मे 
विरोधिपों दारो थोडा-बहुत वावेला मचाए जाने की प्री सम्भावना थौ । 
मवाल उठ जाने पर सुल्यमंत्री सौर किर प्रधानमंत्री कीन्येसे भी 
गिर जाने का खतरा था! आने वाते इ्लक्छनो मं इस वार वै विधानसभा 
की वजाए लोकसभा की सदस्यता पाना चाहते घे । सोघते येकि प्रास्तीय 
मरकर मे तो उनका वोलवाला है ही अव केन्द्रीय में भी भ्रपनी श्रावाच 
कै लिए को स्थाने वनाया जाए 1 यह्‌ तभी संभव था जब उनकी मैर- 
कानूनी हुर्तं खुलकर दूसरे प्रान्तं की जनेताकै सामने मा जाएं! 
लोकसभा गौर विधानसभा मे सवाले उत्ते ही पूरे देश की नजर दम 
जंगली इलाके की तरफ लग जाएगी ! अादमखोर जानचते की खवरोँने 
वभे भौ लोगोंकाध्यान इस मोर लगा रखा है । आदमियों के विद्रोदी 
हो जने की वात वार निकल गई तो उनकी जवावदेही मुश्किल हौ 
जाएगी । ओर यगर्‌ कुछ विद्रोही एम० पी० कु अखबार नवीसों रौ 
लेकर इधर निकल आए, जस्ना विः श्रव एकः रिवाज-सा चन पड़ा है तो 
ममन्निए्‌ रि वंयी-मुदटी पस्ररा दुआ 'हाय वन जाएगी ] फिर पत नही 
किसकिसकय चूक हेली पर लेका पडेगा ॥ यूद लेकर भी पता नही शरी 
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वात वनपाएयान वन शाण) यही सव सोचकर. रायसाहुव दुविधा की 
भाग मं जल रहै थे 1 मास्टर दिनैश्च उन सांप के मुह मेँ कोर-किरली कौ 
तरह लग रहा था ओर जगतियः पृछ में चुभे किकी तरह किदोर 
श्रीर उनके दुसरे हितैषी भी इसका कौ कारगर हल नह सुञ्चा पाए ये । 
यज्ञा कौ अनुभवी नजरें ने रायसाहव कै मन को दशा कोभांप 
लिया। ताड लिया कि आदमवोर चीता मादमि्यो को -संगरित भौर 
सचेत देखकर भयभीत हो उठा है 1 दसस श्रच्छा मवसर कोई दुसरा नदी 
हौ सकता था । भवत्तर बग लाभ उठाने के लिए ओका खड़ा हो गया, 
“अगर आप इजासत देँ तो मै अ्रपनी छोटी-सी वुद्धि के मुताविक्र एकः 
छोटा सुन्ञाव देना चाहता हूं ।" 
रायसाहव, किदोर भौर बाकी के लोगों की नजरे भोडाके जुड़ेहए 
हाथो की तरफ उठ गई । इसते पटने ओक्षा कौ किसीने इस तरट्‌ सया 
वन। नही देखा था । सवको वह एक चालाक भेडिग जैसा लगता था। 
रायसाह्व भी उसके दस रूप पर हैरान हुए \ वे समक्न गए कि ओक्षाभी 
उनकी तरह भयभीत ओौर भातंक्रित है । रायसाहव ने उसकी पेशकश का 
स्वामत्त फिया, "हा -ह, कटिर्‌ मोक्षा जी, माप भी हमारे पवार के 
सदस्यो की तरह ।" . ध 
उत्साहित होकर भ्रोज्ञा ने भ्रपने मन की बात कह सुनाई भौर साय 
ही यह्‌ मन्देशा भी प्रकट कर दिया कि भगर दस समस्या कौ सुलक्षनेमे 
रा फृताही' नही.बरती गरू तो, जो पानी कमर तक मा पहुंचा है, उसे 
स्षिर कै उपर तक अनेमेभीदेर नहींलगेगी।- ` “ 
` ओज्ञा का सूञ्चाव सुनरूर रायसाहेब की वांछ खिल गर्द । सचमुच 
नवसलवादियों वाला रामवाणी गुस्वा तौ उनके दिमाग मे ही नही.भाया 
था । यह्‌ नुस्खा उन्हँ इतना कारगर लगा कि उन्दोने सके बुरे नतीजों 
पर विचार करने की जरूरत ही.नदीं समन्षी श्रौर तुरन्त कारवाई शयुरू 
केरद्दी। ~ 
` कि्ोरने भी इस नुवते की खुलकर तारीफ क्ये भौर ठीक वक्त पर 
ठीक सुस्ञाव देने के लिए ओन्नाकी भी मुक्त कण्ठते प्रशंस्ाकी। ,. -“ 
सयसाहव ने बड़ टे मोहन को चुरन्त काल बुक करवाई ताकिः वह्‌ 
राजधानी में बैठकर इस नुक्ते का प्रचार करे भ्रौर मुख्यमंत्री महोदय से 
मिस्र पुलिस फोर को इस,दलाके में लाने का प्रवन्व करे 1 
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द्सकेः श्रलावा उन्होने -यपने याम आदमियों को हिदायत दी क्रि 
वे जंगली रास्तों पर कड निगरानी रखें । जगतिया गा कोई मादमीया 
भरागाहुभा कोई बन्धकः मजषूरकह भी दिखार्देतो उमकोगोती मे 
उडादे गीर उसकी लाश षा कीमा वनाकरसोन नदीम फक दं। 

कारसानोौ, वागों ओर सेतो मे भी उन्होने सस्त पहर विढा दिए 
भौर माल लाने तथाते जाने वाती पायियों के साय भी आधुनिक 
हयियासे से लैस संरशको का बन्दोवस्तन फर दिया । इमे अलावा दनेश 
कोतेकर भी एमी योजना वनाद जाने लगी जिसे सपितौमरहीजाए 
परलाटी कोखरोच तकन ाएु। 


# 9 = = 
रायसाहव के यहां से लौटना हुमा ओक्ञा मपने आपको काफी 
आदवस्त अनुभव कर रहा “था 1 रायसाहव को अपनी ही तरह उर्टिग्न 
देखकर उसको काफी तसल्ती मिली थी । इस पर भी उसको पक्का यश्चन 
हो गया था कि पुलिस या फौजके हस्तक्षेपकरते ही ये सारी खुराफाते 
धुएं के वादों फी तरह उट जाएगी । इलाके के इन अनपट्-गंवार आदि- 
वासियोंकौ तो विसातही क्यार वड़े-यड़े असलवारों के संवाददाता भौर 
सम्पादक भी, यहां तक कि वामपंथी शविततयों के ष॑रोकरार नेता भी अपना 
ख्ख बदलकर, इलाके वी शान्ति कौ भंग करने गौर घून-खरावा करने 
कै जुम मे नवसलवादियों को कडीसे कड़ी सजा देने कीमांग करने 
ल्गेगे । जगतिय1 ओर मास्टर दिनेदाके खत्म होते ही इलाके मे [फर 
पहने जैसे दिन लौट आएंगे । या तौ रायसाहव होगे या वह खुद, तीमरी 
कोई दाविति कही देखने को भी नही भितेगी । तीसरी शक्ति होगी भीनो 
मात्र देउता की । लेकिन देना तो उनके भपने है । युगो-युगो मे, पदी 
दर पीढी, पैतृक विरासत की नरह अपने । दसं कायं के सम्पन्नहोतेही 
इस वार विशेष यन्न की आयोजन क्या जाना चादिए भौर उम यनम 
नेरयलि की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहे बह गुप्न सूप से ही क्यो 
नक्ीजाएु! 7. -- ` ~ = 
षुदी भ्रौरउमंगमें थोक्ना की चालकाफी तेज धी ।विघरारो कै 
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जावेगमें कभी ततो वह दौदने-सा लगता था । शु्ी का ज्वार यादा 
यदा तो उमनेचेतू के सामने उमे अक्षिव्यक्त करना चाहा । उसकी चाल 
मंप शई भौीरचेतू की यगतमें भा मथा तो वह्‌ गर्दन मरोड़कर 
उमरी तरफ उन्मुख हरा, "देखो, दो-वार दिन में पुत्तिस यहां आ जाएगी । 
रायमाह्व कै हाय वहेत लम्बे है, मुख्यमंत्री उनके वटे लद्कै मोहन का 
पहना नहीं लेंगे । उस चकन तुम्हारा भी यह फलं होगा वरि तुम पुलिस 
फी हायना करो 1 तुम जंगत कै कौने-कोने से परिचित हो । जगतिया- 
अर उसमे साथी निम-किनि गु्ामे दुमैहो सक्ते, यह भी तुममने' 
वेहनर मर्ह दूसरा नही जानता । तुम्हारी कोरि यही रहनी ` चाहिए 
किष्ामरु पक्ष मंते एगरभौ लिन्दा न वचने पाए। हालात कुछहइस 
तरह के वर्ने करि पुलिम को उन्हें मारनाही पटे । जो आदमी जेलसेएङ 
धार भाग सक्ता दै वह दूसरी वार भो भाग सकता है) पिजरा तोढकर 
भागा जानवर वहत खतरनाफ़ होना है । उने दुबारा पिजरे मेँ लाना 
नना आसन नहीं होता ! आसान वस यहीषहोताहैकि उमे जिसतरट 
भेभीहो,मेरामनवव दै साम, दाम, दण्ड, भेदसभी तरीके खत्म 
कर दिया जाए। छम 

"` परवेतरुके वेहरेसेग्रौक्ञाको सगा जैसे वह उसके कयन भौर हुम 
को भाननेके पक्ष मं.न्हींदै। यह लगनाधा भी ठीक ।खलवा की 
आमस्मिक मौने फे वादं चेत्र कै दिल मं एक दहशत-षी रवऽ गर्हय 1 इस 
दहशत के प्रमाण मे उसे जगत्तिया की ताकत कै सामने ओज्ञा को ताकत वहुते 
श्रदनी भौर यौनी लगने लगी थी! लगते लगा था कि जगतिया को ओका 
कौ डाकनियों से कही वड्ी डाकनियां सिद्ध है। नही तो वह ओभा की नाकः 
केः ठीषरःनीचे दस त्तरहे खाल उतरे जानवर लटकाने मे कमे सफल हो 
जाता ! हालात देखकर उसके मन मे, किसौ न किस बहाने, ओक्षा से जलग 
होने षय वतै जाग उट भौर बह मौके की तला मे था। स क्त उसने 
जो साहस ब्राजित किया उसने उसके मुह्‌ से कैवत इतना ही उगलवाया, 
“पुलिस सपने आप ही वहत श्ड़ी ताकन है, उसको मेरे जैसे अदने. आदमी 
की षया जरूरत पष्ेगी ?"“ 

` दोनों मंगरक्षफों ने माज तक कोई -वान यस्वीकार-करने या काटने 
कि दहिम्मतनहीखीयी)चेदूकी यह विनीत भाषां थी नोक्षा को पस्नन्द 
नही जाई) उसके रकेनने उसे मापे से बाहर होने के लिए उकसाया, 
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पर मवसर देवकर उसने भपने आपको संयते कर लिया, "पुलिस भपने 
भाप में वहत वही ताकतततो है पर उसे जंगल के गुप्त स्यार्नौ कातो 
पता नहीं 

“गुप्त स्थानो का तो भापकौ भी वहुत्र अच्छी तरह से पता है, आप 
भी तौ वहत बेड जंगली दिकारी रहे ह भपनी जवानी के दिनों मे। 

चेतु की चर-चर करतौ जवान ने अव्‌ ओक्षा का संयम तड्‌ दिया । 
वह एक भटही-सी गाली देकर चेत्रु को फटकारने ही जा रहा था क्रि सहसा 
किसी चट्रान के पी से एक कड़कती हुई आवाद् गुंजी, “हाल्ट, खवरदार 
जो एक भी कदम जागे बढ़ाया ! वहीं जम जाओ 1” ५ 

शओज्ञा ने कन्धे की रादइफल को उतारकर सीधा करना चाहा पर वायौ 
शट्ानके पीते घाएुंकी भवाज हृई भौर गोली चटक सेओक्ञाकी 
वाजू मेंञओपुसी। 

एक गहरी गर्राहट के साय ओक्ञा गोली लगे वान्‌ को छाती भौर 
दूसरे हाथके वीच दवारर सुक गया ओर उसके हाय की राइफल छिटक- 
करद्रूरजागिरी), -, 

ओक्ा की हालत देख चेत्र रादफल फक, दोनो हाथ ऊपर उठाकर 
खड़ा हो गेया । जव कुछ देर कोई हलचत होती दिताई नही दोतो वह 
सिर परपांव रलकर भाग निकला । पर थोड़ी ही दूरी पर चद्भानों के पीचे 
से चारं श्रादमियों ने निकलकर उप्ते दवोच लिया । ““नही-नही { मेनि कु 
मही क्या! म निर्दोष हं} "चेतु भपने आपको दयडाने कौ कोरा 
केरनेलगा। 

एक आदमी ने जल्दी से उसके मुंह में कपड़ा टस दिया भौर उसके 
जालमे फंसे कुतर की तरह्‌ फड़फड़ते जिस्म को धसीटते हए चारौं 
भादमी चदान के पी भौक्षलहौ गए । 5 

ष्धरश्रोक्षा थोड़ा संभला तौ उसे अपने चातें भोर मौत नाचती दिद 
दी । षह भागकर एकपेड्कीभोटमेंजाद््पा ओरवही सेपूरी शक्ति 
सगाकर ददं भिश्चित भावा में वला, “जमत्तिया वेट, यज्ञे मत मासे { 
भरे कोई सन्तान भीनही है जो पौदयेसेमेरा घरनवार संभाललेगी! मै 
सुम्हारे सम्थकोमेसेएङहु्मषुम्हारीहरतर्हमेमदद करनेकोत॑यार 
हं 1 मुञ्चे मत माते 1“ 

आवा के जवाव में जग्रतिया चान के पोष्ये -से वनमानुप कीतय 
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-चूदकर रास्ते के वीच श्राखड्ा हमा उसने पत्यते के वीच भटके मोत्ता की 
रादरप्टल उठाई गौर उसे कन्धे # हवाले किया 1 अव उसके चेहरे पर क्रूरता 
जा चिपकी ओर वह्‌ दांत किटक्टिकर पुर्या, “तुम्हारी सृढी गवाही की 
यजह से म पूरे तेरह महीने जेल में खड़ता रहा हं । जेल में मुञ्च पर क्या- 
चया जुल्म नहीं ढाए गए उसकृत्ते रायमाहव कै ददार पे) नही, अव 
तरू मेरे हाथ से र्हः वच दकता ! कमीने, बुला अपनी डायनो, डाकनियो, 
भ्रेतात्माओं गौर चूडेलो को, जो तुचे मरने मे चचा सक 1 पुकार अपनी 
सिद्धियों ओर दैवी ताकतौं को, जो इन गोलियों मे वारूद की जगह भुम 
रदे 1 पकार कमीने पुकार, यह तेरी जआसिरी पुरदै 1 

" श्रोकलाको गवाही कीत्तोयादषहीनरीं गारटीषी) उसेती दूसरी 
ही वर्तेयादञआ रही थी,जो टस गवाही से हीं स्यादा वडी ओर 
अालिम धी । जिनमे भक्षा के पहाड्‌ जैने पाप तथा ज्वालामुखी जैसी 
निर्ममता छुपी धी । अव ओका फो आवाज पस्त होकर धिधियाने तभी, 

"लमत वेटा+चुम जित्तना चन चाही मै तुम्दै-देने के लिषएतेयार्ह तुम 
भञले मत मारो । इसकै अलावा र तुम्हें रायसाहव के रेप रहस्य वताऊगा 
जो मेरे सिवा वई दुसरा नहीं जानता भौर जिनसे उसका शैतानी रूप 
विलङ्ुल वेनकाव हो जाएगा ॥ 

जगतिया टहार माररूर्‌ हंस पडा, “मुस्ने इस ववत क्िफं तुम्हारी 
जान चाहिए, जान । उस जान के बदले श्रगर तुम मञञे तीनौं लोको का 
राजभीदोतोवोभी मृज्ञे मंनूर मही है 1" 

जगतिवा का क्रूर फला सुनते ही ओक्षा पेड कीभ्रौट को छोड'नीचे 
की तरफ भागा ताकि थोडी-मी दरी पर दिखारईदेने वाली कादयो मे 
पुंखकर मौत की आलो से ओक्नल हो सके । लेकिन धाएं-धाएं दी दो 
अचां के साथ धाटियां एकत बार फिर गज उरी भौर ओज्ञा एकर पय के 
लिए स्थिर होकर पदछाड खाकर गिर पडा भौर ढलान पर लुढृकता हमा 
नीचे तरत पहुंचकर दो पेडा की सन्धि के वीच जटकमगया। . 

हाथां इदारा पते ही चदानं के पी से दस-वारह्‌ आदमी 
जग्तिया के ददं-गिदं इवट्ठे हो गए । चार के पास रायसाद्व के आदमियौ 
से हासिल की गर बन्दे थी, वाकी के पास तौर-कमान, भलि, कुल्हाडियां 
ओर दराप्तियां } जव दो वदा रादौ के साथ बहुत-सी गोलियां गौर्‌ 
हाय लग यई थी । इस तरद्‌ के असले फी उनकी सख्त चशूरत थी । 
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चेव्रुके गले की वेट उतारकर उमे जिन्दा छोड़ दिया गया-- दस समज्ञ 
के साय क्रि वह्‌ भी उन जैसाही गरीव भौर सताया हृभा मादमी दहै 
उसे मजब्रुरन, पापौ पेट कै लिए यज्ञा का हवम वजाना पडता है, उसका 
कोई दोप नही। ४ 
चेतु जग्रतियाके पैरो पर भिर गया, जैसे उसने अपने सव पाप कदल 
करलिएहो। सायही उसने एके वफादार साथी की तरद्‌ जगतियाके 
साय रहने की प्रार्थना की जिसे विना किसी संकोच कै स्वीकार करलिया 
गया । जगतिया की वहत ते निशानेवाजो की सस्त जरूरत थी । ~ 
इसके वाद ओक्षा की लाद्यको मारे गए धिकार षी तर्‌ हाथवैर 
वाघकर लकड़ी पर उठा लिया गया ओर सव के सव स्ञाड्यों भीर चटा्नो 
भसे होते दए जंगल की तरफ चलेगरए। 
दरार दिन सूरज निकलने से वहत पहते, भक्षा कै घर कै पासके 
पेडों पर, अव जानवर की जगह ओक्षा की लादा लटक रही धौ भौर उस 
लाद्मसे काफी हटकर भीड़ षटोटे-षोटे समूहो मे वटी काताफूसी करने 
मे मशगूल थी । 


[ ह. ( 

थोड़े दिन वाद ही नीली वसो भौर खाकी जीषोंकावहूत वड़ा 
काफिला चिटमौला के डाक वगते कै सामने आकर खड़ा हो गया ! मनेक 
वड़े अफसरों से लेकर साधारण नौसिसिये रंगखूटो सहित सेकं जादमी । 
सव के सव श्राधुनिकः हथियारों मौर संचार के आधुनिक्तम उपकरणों से" 
लैस, जसे किसी छोटे से द्वीप पर एक छोटा-सा आक्रमण क्रिया जाना 
है। भौर उस आक्रमणके लिएसेना की सारी छिम्मेदारियां पूलिमक्ो 
सौपदीगर्ईटै। 

डाकः वगते मे पहले से ही स काफिलि के स्वागत की परी तयायियां 
की गई थी । सवसे पटने, सव के गलो के लिए, पहाद़्ी एूलो का एक-एक 
सूवस्ररत हार, इसके वाद खाने वालो के लिए खने कौ भोर पीने वातो के 
लिए पीने,की उम्दा चीचों के अलावा यङे अफमरों के लिए मनवहलाव 
के साधनोका भी पुरा हंतच्राम । - "1. “ 
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पूरा विश्राम करने कैःवाद फफिता अव जंगली दलकिमी भोर 
यहम । भारी सामान पच्च पर मौर हत्का सामान वन्पुभा मजदूर फी 
पीनो प्र रस्ता दिने वाते रायमाहव फे साम आदमी भोर पुतिस 
भमर पोषो पर चते आर साघारप सिपाही तथा वन्धुमा मन्रदूर 
केद्त्‌ \ अफ्मरो हार्थो मे वक्ते हए पिस्तौल आर सिपाहियोकी 
उगनियां राष्फलो के पो पर । जसे सी भौ दयत किसी बहुत वडे 
मकाद होने काश्या यकीन भौर उसके लिए हर पल चोकम 
रहने फा खास दक हो ! 

रास्तैमेजोभी सेन मे फाम करनाया राह चलता भादमी भिता, 
पुलिनने उसी फो पर दवोचा । सवातो षा जवाव सही-सहौ मिल गया 
तो दीक नदी ती हयक सगाई भौर मेड-यकरियो फी तरट्‌ साय ष्फ 
लिमा। डाकूओं को पनाह देने वति लोगों फो पुलिस को रवसे पहले 
तन्तषी ॥ 

येनमघ्न भीर भोले-भति लौग जिन्होने भाज तक पुलित फी वर्दी 
तकः मे दंन नह किए ये, विना किमी विरोध भौर हुज्जत कै 'राय होते 
गए \ पायद यही सोचकर कि हमारे देख पर दिसी दूमरे देदा ने दमला 
योल दिया है, हमलावर फौज इम इताकेः तक वदृ आरू है भीरये वदी 
वाति हयियारवन्द लोग उन्ही हेमलावर फौज कै सोगर्है। 





[ 8, क 

सूरज नरम पने से पहले ही काला दमकड़ौ गांव तकः पहुंच गया 
जीर वदां जाकर रक गया जहां यत्लियो के भ्रएसपाय अवजानवरो की 
विरी हई हदिया ही रहं गई थीं-। वे भी शायद इसलिए कि जगतिया 
कैषहरमे क्सीने उनो हाय लगने की हिम्मतनदीक्यीथी 1 नहीतोये 
हदहयां भादिवासियों के चिए सोने से भी श्रधिक कीमती धी। ८ 
* बगफिते वेः पहुंचने से पहले ही खवर पटुनी तो गाव मेः अधिकं 
लोग पर-वार छोड नेतो कौर मारो कौ तरफ निगल गए ये जो घर-बार 
देखने के लिए बच रहै धे, दै कपाट बन्द करके अन्दर दुवक गएये {- -- 

सचसे पहले डा० दादा को तलब क्रिया गया, लेकिन जव दवाद्लाने 
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के बाहर ताला लगा मिवा तो दौ सिपाही भेजकर सरपंच परी बनाया 
गृया } मरपंच हाथ जोद्धकर हाजिर हौ गथा । कुछ देर सरपंच सै कोई 
गोपनीय गृप्तगू यी गर्द फिर एक-एक फरफे सव धरो फी तलागी शुष 
हृदं । जिस आदमी नौर लष्के पर रायनाहव फे भादमियो मौर सरपंनने 
उंगली रसी, उनको हयग्डधौ लगाकर, पहले पकडे आदमियों मे मिला 
लिया । जिसने एू-फां कौ उसकी खुतेग्माम मुरम्मत कर दी गई भौर एकः 
हाथ पर हयकडी लगाने वेः वजाए दोनों हाय पीठ षीद जकड़ दिए गए 
तामि डूरमौ फेः मातंकसे भौ पही वड़े मातंक का एटसास वोर्भोकौ 
करा दिया जाए। 
दसवैः चद पगफिलाजव स्कल की तरफ वका । आमे-याभे बन्दी 
यनाए गए लोग, उनके पीये घोडे, धोडों के पीचचे सामान सदी खच्चरे 
भौर बन्धुमा मजदूर, ओर श्रन्त मं सिपाहियों के दत दस्ते ! 
काफल जव स्कूल कै श्रदाते में पहुंचा तौ दिनेरा कोरी के वार 
गुसीं निकालकर, मपे उपन्यसि का, करदं दिनों से अजधूरापड़ाएकभर 
पररा करने मँ तल्लीन धा । तव तक उने काफिले की भनक तक महसुस नहीं 
होने दी शई जव तक धुड़सवारो ने हयियार तानकर ससे चायोतरफमे 
धेर नहीं लिया। 
एक अफसर घोड़े से उतरकर आगे आथा ओर फाइल के पन्ने उलट 
पलटकर अपने भाषसे ही वोला, “अच्छा, तोये है मास्टर दिनेश 1" 
इसी बीच चोडा से उतरकर दौ-तीन गौर अफसर भगे भा गए भौर 
वेदने कौ गौर से देखने लगे । एकः पतली-मी देहु बाला, विलबुल 
मासूम-सा लगने वाला कच्ची-सी उघ्न का साघारण-सा लड़का! उनी 
हैरानीको चिकिानान रहा ओर वे एक्दरूसरे की तरफ देखकर मुस्वरा 
उ । 
किसी नक्सलवादौ नेता कै उनके ऊहन में विना किसी आधार > 
गदी हई कोई मौर दही तस्वीर थी । वड़ी-वड़ी मू, भारो-भरकम शरीर, 
भंगार की तरह दहकती लाल आंखे, बन्धो पर लटकते विदेदामे यने 
आधुनिक हयियार, गे मे पटनौ वमडे कौ पेटी भं लगे गोतियोके 
भेणकीन तया हथमोले, वैरो में धुटनौं तक पटने दए सवडं कै जृते, सिर 
पर फौर्दादी टीप भीर लाल रगके दोतते खपे हुए कुछ लाल रंग के पचे 
तथा थोड्धा-सा ने का सानान7 यानि कि प्रूरी की पूरी एवः जालिम 
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छपामार की तस्रनीर जो भ्रखवारों री खवयों के आघार पर चिती भय 
भौर आतंक कौ स्याही से उनके मानेस पटर्यपर वन गर्ईैथी ` 

दिनेश भी चुपचाप कुरौ परर्वंडाउन सव को घूरता रहा, जे यह 
सवे उसे एक भजार लग रहा हो भौर वह्‌ एकदम निर्णयेन ले षाया हे 
किः दूस मजाक काक्याजवाव दे, 

पहले वाले अफसरने पैन जेव से निकालकर, दूग्से ही पहला 
संवाल किया, “अच्छा तो अप्‌ ह नकसलारईट नेना भिस्टर दिनेश सिह ? 

अव दिनेदा की समक्चमे सारी स्थिति गई ओरवहखदयदहौ 
गरा, "जी नही, नक्सलाईट नेता नही भौर न ही तिद, सिफ़ दिनेदा, यहां 
कै लोग मूः मास्टर दिनेश कहते है ।*' 


“कहा के रहने वते हो ?" # 

"पंजवि क 1" 

“माता-पिता ला नाम 2" 

“वे दौनों ही थव इस दुनिया मे नही है 1" १ 


“जौ दुनिया गें नही है उनक्रा नाम तो बुखहोगाही ? 
“पित्ता कानाम्‌ श्री सोमनाथ शर्मा ओर मातायानाम""> 
माता के नामगो जररत नही है 1" दूसरे, शायद पठते से वरह 
श्रफ्तर ने हाय हवा भें छटफास्वर वीचमे दल दिया हो दिनेपके 
हठो पर आया मां दा पवित्र नाम अपदिव्र होमे रेवच गया 1 दत दोतने 
उसमे रहत महसूस पी 1 
"टस इलाके में किसलिए नए ही ? “ पहले अफसर ने फिर सवाल 
फा) 
: ““सर्वारी स्मूल मे मास्टर बनकर आया हूं 1 
† सयसाहव के एङ भ्रादमी ने वीच भे स्पष्टीकरण दिया, “टम चकन 
सौ यह सरक्परी नौरी चे वरतरण धिया हमा आदमी है सरं !“ 
“च्छा ।* पृष्धताछ कर रहै अफमर तै दैरानी जाहिर कौ शौर फिर 
सवाल किया, “क्यों, ये साहव ठीक कह र्दे हँ 2?“ 
“जी,"ठीक कह रहे हैं?" 
अफमर द्धी आवाज थोड़ी सस्त हई, "तो फिर द्रम चकन तुम इम 
दलकिर्म क्या कररहे टो?" 
"वस, ही, समाजभेवाकेद्रादेतने र्ट्‌ रह हं । 
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हं ऽ ऽ, समाज सेवा। लोगों का सून करना, राह चसते राहगीरते 
भो लूटनाश्रौरक्चरीफलोमों को जानते मारने की वमक देना समान 
सेवा है?” ब्रफसरने मंतिम शाब्द -काफी लम्बे करके ओर जोरसे 
योने \ 
रायसाहन के आदमी ने व्यंग्य किया, “नक्सलाईट समाज सेवा इमी 
कौ कंहते है।"" 

इम व्यंग्य को सुनकर दुर खड़े सिपाही दवी-दवी-सी हंसी हस पडे । 

षस सवने दिने कोश्रन्दर तक हिला दिया, “लोगो का षून, राह 
चलते रहागीरो को लूटना ओर शरीफ लागो कौ धमकियां -देना, लगता 
है लोग मृन्ञे गलती से जगत्तिया समज्न रहे है 1” ~ -: 

"हुऽऽ8, जगत्तिया समज्ञ रहे है \ हयकडी लगःभो इस भूजक्कड्‌ वो 1" 
वोलकर अफसर ने ताक से फाइल वन्द कर दी । 

हूक्म पाति ही दो सिपाही अमे वटे गौर दिनेश कै -दोनों हाय पीठ 
पचे मरोड़ा खाकर हथक्ड़ी मे कंदहो गए। 

स्राकौ निकरमवाला, सगुभा ओर करियाला वार्ट के कुछ मुवा सदस्यों 
कै साथ ब विलक्रुल श्रपरिचित चेहरे देवकर दितिश पल-भर मं ही समज्ञ 
गया कि अवे उसका. वास्ता केवल रायघ्राहुव के ही, साथ नही है वल्कि 
सरवार्केसाथभी है! उस सरकार के साथ जिते जनता. मै अपनी इच्छा 
से, भारौ बहुमत देकर वोटो के जयिये चुना है} भव श्रभावप्रस्तनोगोके 
अभाव तया गरीव लोगो की गरीवी द्ुरकरने तथाता एण्ड आडंरको 
काम रखने की पूरी ज्जिम्मेदारी इती सरकार परदै। 

दिनेश को एक तरह से इस नये बदलाव ते घुशी ही हई । बह यही 
तो चाहता था कि सरकार ीधा हस्तक्षेप करे, इतके मे -भाकर देते करि 
जिन आदिवासियों के जीवन-स्तर को सुघारेकैलिएसरनार नै करोड 
सषयों श्म मोजनारएं वनाई है, उनका व्यावहारिरु षूप वया है । इसलिए, 
भिरपनार होने कै अपमानजनक ढंग ते भी उत्ते वहत उयादा दिकायत 
नही यी। 
अव काफिलास्कूलसे सीधा सुमेर की तरफ चल दिया ) रायसाट्व 
उसकै ईंतदारमेये। इधर दमकड़ी गांव की ओर्तं, बे मौर वच्चे 
म्नो दे छतो पर चकर दूरसे ही काफिले वो जाते देपनै लये । उने 
भी प्रतीकषाथी कि कद्‌ बाकर उर वताएं वि मास्टर जी कै साय पुल्िम 
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ने क्या ससूक कि्मा-। 5 - 4 ~ ४४ 


पुलि धपते पूरे दलवल के साथ एक रात रायसाहव की मेहमान 
रही } उसं रात यही लमत रहा कि रायस्ाहव के पहां बहुत वड़ा जश्न हौ 
रहाहै। 

ठेमे जदन आमतौर पर तव होते ये जव रासा इलेक्छन जीवते 
थै,भाफिरतवे जव राजधानी से कुछ जनि-माने नैता जंगली भानन्द 
उठाने कै लिए दम इलाके मे माते थे ! वाप-दादों के जमनिमे दस तरह 
के जदन तव हीते थे जव मंग्रेज ्रफमरो की कोई पाटी दिकार सेलनेके 
लिएव्िदिपरस्प से भ्रापश्नित होती थी! इतिहासथा इत जदनोका! 
लेषिन स इतिहास मे यह्‌ पहली मरता हा था कि इस वार जदन 
पुलिस कै ततिए हो रहा -धा } पुलिस को बहुत अदना -चील समन्षने वाले 
रायसाहुव भाज उसकी शुकश्च करने के पूरे सामान मुहैया करनेफेलिए 
पने घपिको मजबूरपा रहेये1 

एक तरफ से उठनी ह ई पहाड़ी मूर भरने जाने कौ मसालिया सुाव्र, 
दूस्तरी तरफ वोतल पर वोतल सुलने ते फैलने वाली मादक गन्ध, तीसरी 
तरफ नोच-परोच के लिए हालिर वन्धुभा मजरदूरिनेों कै गठीले वेवस जिस्म 
श्रौर चौथीतरफः लालमे लेकरनीले तक, हररेगके नौटौष्ी पलिषा 
फट फड़ाहृट । दृसदे इलावा नदी का विनार ओर घमनियों मेँ चिगादिया 
सुलगा देने वाली पहाड़ फी जगौ हवा ॥ गरक यह्‌ किः भादमो की हुवसों 
को तृप्त करने वाला प्रा पा पुरा सामान मौजूद) वदते मे एक श्रदना- 
न काम । सरकारी हथियारों की गोलियों ओर बिद्रोषटौ हयो गए चन्द 

स्म । © 


1.8, 
। सुबह होने से षते ही गुप्तचर ने रायसाह्व को सूचना पटू वा, 
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“जनाव ! मूर्दा जानवरों को समि वाने पहाटरी गिद्ध भाज टीकर सुमेठवेः 
कपर मंडरा रहे है 1” 

रायमाहय ने पह मूचना पुलिस बो भेज दी 1 

फिर सूरज की पहली किरण कै साय ही नई सूचना मिली, “जनाव { 
मोन नदी पी तरफ उतरने वाते चौड रास्ते के नारे वस्लियों पर 
भियो के दो साल रहित जिस्म लटया दिए गए हैमौर एक भेडिए की 
छानी पर चिपक मागर पर तिया दै, कल दसी जगह प्रर गयसाहव श्रौर 
उसके वेटे किशौर की लाये लटका जाएंगी ।" 

इस मूचना फो तेकर रायसाहव खुद पुलिस फे पास पुव । पर रात 
फेः जगराति वारण पुलिस प्रमी गहरी नीद मे सो रही थी । बन्धुआ श्रौरतं 
भी जहां कही जगह मिली थी, मीन पर ही वेलवर पसरी हुई थी । उनके 
चेहरों ओर जिस्मों के लाल धन्प्रे अव नीले पड़ चुकेये । फौएु सूल खिड- 
सियो होकर अन्दर घुसतेये ओर कोई अधनुची हडृडी उठाक्रर भावो 
से ओक्ञल हौ जतिये। एक कृत्ता रए के मुह से गिरी हड्डी दो पजोमे 
दबोचे जवो से तोडने की कोदिद कर रहा थाश्रीर योद द्रुरी पर्बंठा 
एक छोटा कुत्ता ललचाई नरो से उते देख रहा था । यह्‌ सव देख राय~ 
साहब वापस लौट आए श्रीर वेचैनी से पुलिस के जागने षौ प्रतीक्षा करने 


लगे 1 


जव पुलिसकरे जाय जाने की सूचना भिलौ तो इस वार रायसाहबने 
स्युद न जाकर अपने एक लास भादमी के जरिए पुलिस बे दोनो मूचनाएुं 
भिजवाई भौर सायही भेडिए की छाती से उतरवाया गया कागयभी 
प्रमाण रूप में पुलिस बो भेज दिया । ^ 
क्ययज्हायमे आतिही वडा अफसर मजाक की हंसी हंसने लगा । 
दूसरे श्रफसर भी उस काग को एक-दूसरे के हाथों पुंचाकर चुहेल करने 
लगे जैने कागज पर कोई चुटकला सिषा हो जिसे पदृकर किसी के लिए 
भौ हंसी रोक पाना श्रसंभव हो जाता हो । पर कागज लाने वाते प्रादमी 
कौ हंस्ती नहीं आई क्योकि बह जगत्तिया की हिम्मत वौ पहचान चुरा था। 
मोक्षा जसे तांत्रिक का षून करने की हिम्मत जगतियानेकीथी। 
वड़े व्रफसरके टुवम से जव पुलिस ने तंयार होना शुरू बिया । वदिया 
क्रिस्म के खुदात्रूदार सायुनों कौ वेर्हमी षे धिस-धिसकर बुशब्रुदार गर्म 
पानी से स्नान । स्नान के वाद वेदतसीने किस्म फे इत्र, कीम ओर पाठडर। 
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दाल टीकर करने के.लिषए हज्जाम ओर जुत्ते चमकने-के लिए पलि वाति 
जिन पुलिस वालो को मालिदा का रीक हो या कानों से ` मैल निकल्वानि 
कमी लत द्ये, उनके सिए भी एक छोटे-से कमरे मं अलग से इंतजाम । ओर 
इसवेः वाद ` हुतुजा, पटांडे ओर बुतारू का वद्धिवा दिस्म का पहाड़ी 
नाता १ > 
ˆ स सव्रते निपटने के वाद आखिर सभी भपस्य दारा मिलकर' 
वेना गई मोजना के मुताबिक एक छोटे भषसर के साथ दस सिपाही 
यसाहव के वंगते की सुरक्षा के किए छोड वाकी की पूरौ कौ पुरी फौत 
जगल कौ तरफ कूच फर गई 1 
सचते पते फोसं उसं जगह पर पहुंची जहां रतत के भंधेरे का सहारा 
लेकर कोर गुस्ताख खाल उत्तरे भेडिए लटका गया था । वहा से प्रिकषिते 
कुत्तो कौ मदद लेकर फोसं सटकाने वालों की ताश में निकसी । सेविन 
कुत्ते नदी के किनारे श्राकर यम गए प्रौरं दुसरे किनारे जाकर भीः इषर- 
उधर की क्षाटियां सूषङूर रह्‌ गए! र 
इसके वाद पुसित्त ने जगल के पानी के लतो पर्‌ कन्जा जमन का 
फंसला किमा, इस समञ्च के साय कि दुदमन्‌ भोजन तो जंगली कंदभूत भौर 
शिकार त्रिएु जानवरों के मांसके ख्पमे हासिल करता रहेगा परपानी 
कैः निए उसे यातो जंगल का आश्रय छोड़ नदीके सुते किनारे प्रर श्राना 
पषण या इन जलस्ोतों पर! किसी जसस्लोत पर कोई एक भी नक््ल- 
वादी हाय लग ग्या तो वस फिर समक्षिएषिनररेगा बसिमौरन 
चज्नेमी बासुर 1 
धर बड़-वहे जलवुण्डों पर कम्डा जमाने सौरनदीके कनिारोकी 
दैख-रे कै लतिए बुः दूरीन धारी सिपाही तनति करने के बाद पुलिने 
जंगल के कुः हिस्सो कौ छनन्वीन भी क्ये! पर इस छत-बीन मै उमे 
जगतिया सा उसके किसी साथीकी किसी मी प्रकार की सखोज-तवर पाने 
मे कोड सफलता नही मिती । उत्ते एक नेई खवर ने पुलिस कौ भौर भी 
चोक्स कर दिया कि कुछ लोग एक-एक माव धूमकर मादिवापियों कौ 
पुलिन भौर रायघ्राहव मेः खिलाफ हयियार उखि के लिए भड्का रहे है । 
सरकारपरमभ्री मारोप लगा रहे है विः सरक्यर दायस्ाह्व की काली कर. 
परता पर पर्दा डालने के चिण्‌ वेकनुर लगौ पर अत्याचार करवा रटीदै। 
शख जम्‌ यें पर हाच से लिखे इदितहातते म लिमा पापा यया, राय. 
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-गाहय पुलिस कै जरिए द्वके में आई जागृति फो कुबलने का पड्यंत्र रत्र 
दहे है, जागृत लोभो फो संगत होकर इस प्यत्र का , मुकाबला करना 
चाहिए श्रौरजानको हेथेली पर रखकर जागृति कौ फिरसे वेहोशी में 
वदलदेने की कोिदा वरे वाली काली ताकतों कौ ईंट का जवाव पत्थर 
मे देना चाहिए 1 
मजन्रुर होकर पुलिस की अपनी एक टुकडी जनता को उत्तेजितः करे 
वाले दस प्रचार को यन्द करवाने के लिए वस्तियों फी तरफ भी भेजनी 
पटी, इम सख्त हुवम के साय कि एसा भौडा प्रचार करने वाचो गो 
पफौरन भिरप्तार किया जाए भीर अगर कटी हिसा देखने ध मिते तो वहाँ 
पर गोली चलनि में भी रत्ती-भर संकोच म विया जाए! 
लेकिन पुलिस बस्तियों मे भचार करने बाले इन प्रचारकों को पकड्ने 

म भी नाकाम रहौ ! उसे वस्तियों मेँ-रहनै वाला हर मदं, भौरत श्रौर 
यच्चा प्रचारक लगा । चह करिस-किलको गिरपतार करती । दसके अलावा, 
अधिनवांश लोग रायसाहव फ वेतो, वगीचो भौर कारलानीं मेँ काम म क्रे 
निषले हए ये; उने पृटताछ करना आसान काम नही या } 

“ एक रहस्य पुलिस के सामने यह भी घला कि पूरे इलाकेमे, मुल 
सेही कौर एेसा घर होगा जिसके किसी न किसी सदस्य ने अपने शरीर 
मीर मन पर वन्धुभआ मखदूर हीने का कलंकः न ढोया हो 1 एक आदमी या 
भौरत ढे हौ यण तो उसकी जगह दूसरे जवान लड्के यालडकीनेते 
ली । फिर दूसरे वी जगह तीसरे ने श्रौर तीसरे, की जगह चौथे ने, इत 
तरह यई परिवारों में तो वन्घुमापन का यह सिलसिला पीढी दर पीढी 
चलता रह ! सके वावजूद मजदूरों के वाप-दादाग्रो ने रायसाहव के 
बाप-दादाभों से जो रपये उधार लिएये उनकासूद तक भी श्रभी तक 
चुक्ता नही ष्ट्रा था । श्रौरतों की ददातो यौर भी खराब थी, उन्दैँ म~ 
दूरी करने के साथ-साथ वाल-वच्चे श्रौर गृहस्थी भी संभालनी पडती धी । 
पि्ठतते दिनो ऊपर कैः मंचस से एक सडक निकाली मर्द ची । तव इन्दी 
बन्धुज मदे-भौरतों फो एक-दूसरे ठेकेदार को सौपिकर रायस्राहव ने हजारो 
सप्ये अपनी तिजोरी मे डाले थे । वन्धुग्रा मजदूर कौ मिलततारहा था तन 
के जरूरी हिस्सों को ठर्ने के लिए सादी प्रामिोद्योग द्वारा तैयार क्रिया 

हमा मटमैला सहर मौर येद भरने कै लिए सस्ते चावलो जोर मोटे जनान 

केभ्राटे से वना जानवरी खाना 1 वस यही वे ऊपर से अपनी किस्मतमे 
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त्िखवाकरलाएुये ओर दिस्मत यो कौन वदल सक्ता है? पुल्लिसकी 
दिर्मतमेभी यह्‌ लिखा थापि बहु इन नित्ये ओर मजलूम लोगे 
माकर श्कयए भौर वह्‌ टकरा रही थी । टकरा-टकराकर पछता रही धौ, 
वयोफि ठते लग रहा धा जै वह कँचुमों भौर चीरियों पर श्रपनी शक्ति 
का अपव्ययकररहीषहै। पर फिरभी, पुलिसकी दस दुक्डीकोकृटन 
कृ्टतौ दिसाना ही था ! वड श्रफमते फो सुद्च करवा था} इसल्तिए उसने 
सान्न तक दमे-वारह मासम प्नौरनों ओर मर्दों को गिरफ्तार कियारी 
अपने नये मड्‌डे पर लौट श्राई। 
नया श्रङ्डा धा, जंगल के हौ वीचोवीच वना सरकारी रेस्ट हाउस । 
चाकी की रानों को जदन मनाने के सिए पुलिस को श्रय यदीं ठहरा था । 
खो सुख-मुविधाएुं रायसाहव ने सुमेरु मे मृहैयाकी थी, वे सव की सव 
दस जंगली रँस्ट हाउस येभी मुदैयाक्यी गदं! श्रफससै के लिएतो यह्‌ 
कोई नई वात नहीं थौ सैकरिन नये रंगरूट खुश भे। स तरह की आचभगत 
मौरमेवा उन्होने जिन्दगी में पहली चार भोगी थी। 
मप्ताह-भर पुरिस का सी तरह्‌ दिन मं सोज-वीन, पकड़-घकड ओर 
-रातं को जदनवाजी का दौर-दौरा चलता रहा} आखिर एक शाम एक 
जत वुंण्ड पर चुपके से पानी लेते भाएु जगतिया कौ टोली के एक मदस्य 
चेत प पकडने मे पुलिस कामयाव हो गडु । माभूली-सी शंट-कटकार क 
वादि सरकारी मवाह्‌ वना किए जानि के लालच नं थाकर उसने सव भु 
उगख दिया (गतिया कौ संगठन फी एक कमजीर कड़ी पुलिन के तिए 
वरदानं वन गई :“ # प 4 
व पुलिस ने एक पल भी खराव रना मुनासिव ' नही समश्षा 1 
जिन दौ"गुफाओं मे जगत्तिया श्रौर उमके सायी पनाह किए वैठेये, व्ही 
योजनावद्ध तरीक मे उनफोजां घेरा) {4 
जगनिया स्मेटम चात का ज्ञान तचं श्रा जवं पूरी मोर्वा बन्दी कर 
चेते के वाद पूलिसने वैटरी से चलने वाले.लाखडस्पीकर से वासिस दी 
कि, ““जगतिया, तुम पूरौ तरह से धिर चूके टो, अव" तुम्हारा वचर 
निकलना मुदिक्लहै । वेदेतरी इसमें है कि भव तुम अपने साथियो के 
सायं गफा से बाहर निकल प्रासो ) हम वुम्हे विदवास दिलातते है कि तुर 
मरम नही । पकड़कर कानून "के हवति कर देगे । हो सक्ता है कानून 
म्ह मृश्राफकरदे4 


जंगल कै प्रारपासं ( 271 


लेकिन उत्तरम गुफा के अन्दर से गोली चली भौर एक सिपाही के 
गाल त्तया कोन कौ दछेदती हई एक खच्यर की पीठ मं जा धंसी । खच्वर्‌ 
णोर से हिनहिनाकर भाग खड़ा हुमा लेकिन सच्चर की पीठपरलदे 
सामान कौ वापस लाने कै लिए कोई सिपाही मोर्चा छोड़कर वाहर नही 
निकला $ 

साथ आए चिवित्सकों ने जख्मी हए सिपाही को संभाला । नई 
हिदायते जारी की गद 1 जव सव कुद ठीक-ठाक हो गया तो एक बार फिर 
साउडस्पीकर की भावा जंगल मे गूजने लगी, “तुम फिलूल मेँ मुका- 
बरला कर रहै हो जगत्तिया, इसमें कोई फायदा नही है । मँ बड़ा अफसर 
एस० पी० वोल रहा हूं । तुम लोग हाय ऊपर उठाकर गुफा्ओं से वाहर 
श्रा जामो, म विर्वास दिलाताहूं कि दुम लोयो को कोई नुकसान नही 
पहुचेमा, बल्कि जयप्रकाश जी द्वारा वनवाएु गए कानून करे मुताविक 
पुलिस तुम लोगों को चछडवाने की परी कोश करेगी ।“ 

लेकिन जवाव भ फिर गोलियों कौ बौार आई, जिससे सुरक्षित 
स्थानों पर बडे टोपधारी सिपाहियों को कोई नुकसान नही पंचा, 
अत्तवत्ता मामूली-सी दहशत बरषा ङरूर हुई । 

अव लाउडस्पीकर की भावा ने शत्लाहट ्रौर गुस्सा था, “तुम 
लोगों ने इसके बाद एक भी गोली चलाई तो- जगतिया, तुम लोगो मेसे 
एक भी जिन्दा नहीं बचेगा ! मै लास्ट वार्तिगदेद्हाहूंकि तुमलोग 
अपने हधियार गुफाओं मेँ छोड़कर बाहर निकल आओ, नही तो हमे 
मज्रुरन भपने हथियारों से काम तेना पडेगा भ्रौर उसका नतीजा बहुत 
खत्तरनाक होया + . 

अवकी वार लाउडस्पीकर की भावाज् के वदते गोती नही आई । 
लगा फि सब लोग आपस मे सलाह्‌-मशविराकर रहै । समयकाताभ 
उडाकर चार सिपाही हयगोलो समेत रेगते हए गुफाभ्रों कौ वगो त्क 
प्ुचाए गए । दो सिपाही एक गुफा की वल मे भीर्‌ दूसरे दौ द्रुसयै 
गुफाकी बगलमें। 

मब लाउडस्पीकर की भावा फिर जमीन ओर भासमान को एकं 
करने लगी, “हमारा मवसद तुम लोयो को मारना नही है बल्कि हिसा के 
रास्तेस हटाकर श्रहिसाके रास्तेपर लाना है। महाप्मायांधी कायही 
मन्दे है मीर हम महात्मा गांधी के देशा के रहने वाते उनके वताएु रास्ते 
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पर चलना अपनां घमं समज्ञते है} तुम लोग विना किसी दक ओर उर के 
गाए छोडकर, वाहर घ्रा जाप्नो हम्‌ विर्वात्त दिलाते हैँ कि तुम सवके 
सा पूर दसाफ किय जाएगा ! जयत्रकादा नत्सयण कर वंनवाए हुए कानून 
कै भुतोविक""*” 

लेकिन एस° प° साहे का भापण समाप्त होने से पहले ही चारौं 
सिपाहियों नै चार हयगोते दीनो गुफाओं कै ्रन्दर फक दिए । भयंकर 
धमार्को से जमीन ओर आसमान एक हो गए । स्याह धृक सायही 
जिस्मो, ष्पड़ों भौर घरगृहस्यी की कु चीजों के दुकडे भ्रौर चियेड़े 
उदछछलण्ठर गुफार्थो से बाहर आ! भिरे । पर्दे अपने घोसले छोड आसमान 
पर मंडराने लगे 1 उनकी डरी हई भावा मातमी संगीत भें बदल गद 1 

फिर धीरे-धीरे सव कु शान्त हो गया । पुलिस मीर्चा छोडकर बाहर 
निकल भाई । मद्टिम पूरी हो गई थी। मकसद भं कामयाबी हासिलहो 
चुकी धी\ ह्र अफसर ओर जवान के चेहरे पर खुशी की रलहरथी। 
सवो भपने-द्मपने पद की उन्नति अपनी मुटु मे दिखाई दे रदी थीः 
भौर व्ार्ददेर्है थेवेतमगे जो केन्द्रीय विभाग द्वारा इसीतरहकी 
बीरता श्रौर साहस दिखाने के लिए हेर साल, बहुत वडी भीड़ के सामने 
बेदतेये। ¢ ४ 


® ® श = ि 

दोपहर हीने से पदले-पहले फा मे से निकाली गद प्री बारह 
लां द्मकड़ गाव के दवाईखाने के सामने सजा कर रख दी गदं । बच 
मए घायल मुजरिमों को, प्रएरम्भिक मरहम पटी, करके इन लाद की 
वगल मे विठा दिया गया दोनों भागी हई बन्धुमा भौरतों मौर सूरज तथा 
रूपा की लाशों को ठीक बीच मे सजाया गया । इसके बाद सभी छटोटे-वड़े 
अफसरों ने लाशों के साय खड़े होकर, साय माए कमरामैन से फोटो 
{लि चवाई--विलकुल वैते ही जसे छोटे-वङ़े सभी प्रकार के शिक्रारीश्चिकार 
कैः साथ खड होकर खिचवति है । एक छोटे भ्रफसर का विचार था, 
“लाशों कै जिस्म बाघ, तेन्दुए ओर चतो शौ सूवघ्ुरत खातो से ठके हए 
है, फोटौ खूबसूरत आएगी 1“ ति 
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जगतिया श्रौर उसके मादमी जिस भौ जंगली जानवर का शिकार 
करते ये, उसकी लारा तो इधर-उधर लटका देते ये लेकिन खाल उतारकर 
अपने जिस्मों पर पठन नेते,ये । दोन -वज्चो के जिस्म सिह यावको की 
खानों से दये, दोनों मौरतों फे जिस्म वाधिनो की खाच से श्रौर बाकी 
-पै यादमियो न श्रपने चिस्मौ फो इसी तरद के सूखार जानवरों की दातो 
-सेढका हुमा था। जगत्तया की धारणा थी किडन सालों को पहनने ने 
मादमी का साहस वडा रहता है भौर जंगल के ज्ञाङ्-संलाडो मे चुपकर 
यैठने में भी कोई दिक्कत वेदा नही आती † उसे क्या पता या कि दून कवचो 
को पुलिस के हयगोलों का भी सामना करना पड़ेगा । हयगोलो कौ बाल्दी 
मारसेजिस्मतो भंग-भगहृएही ये, साय ही साले भो जगह-जगह से 
कटे-फटकर वदरंग हो गई थी। 
मरन का एक हाय गायवथाओरषूपाका एके प॑र। उनके बाकी 
कै कोमल अंगो पर भी वडव गहरे घाव ये, जैसे उन धावा मेमे मास 
निकालकर अलग कर लिया यया हो । वाकी फी कर लादो की तो इससे 
भी कहं वदतर हालत घी } जगतिया का आधा पेट ही मायव था, आतो 
को कपड़े से बांधकर वाहर्‌ भाने ते रोका गया य । वच्चो के परो पर 
जृत्ियौ की जगह कपड़े लपेटे हए ये, कई दुसरी लायो फे वैरो की भी 
यही हालत थी । 
लेपन दन साशो कौ देवने के लिए गांव की भौर जपने मकानो 
की छतों प्रर नही थीं । आदमियों फी भड़का भी कहीं नामो-निरान 
ध था। जवकि दन लाशों कौ भौरतों ओर भीड़ के लोगों को दिलानि 
% लिए ही रखा गया या । हा, गुः वच्चे जरूर दषर-उषर छोदी-ढोटी 
रौत्तियों मे सड ये जो बदली हई नजो से उन सिपाहियोको धूररहे 
ये जो रायस्ाह्व की तरफ कूच करने वाते मफसरो ने दन लायो कै पाम 
हिफाजत के चिएु टोट थे! ध 


॥ 


०९ ` 
„_ रायनाहव क्ये -मन्तिम नमस्कार करने गई धलिम भूरज,सिरपर 
पहुंचने से पटने हौ फिर दमक्ढ़ी लौट आई । बटृत दिन हो गए अपने 
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वीवी-वन्चं से विदू, अफसरों को ञव घर लौटना है 1 लौटकर वन्धु- 
वान्धधों को विजय क गाथार्‌ सुनानी है, -आप्त-पड़ोस के लोगो कोः 
भनेस्मित करनरहै! 

हम हते ही तमाम लाश गौर घायल टृए मुजरिमो चो शिकार 
किए अगली जानवरों -की तरह खच्चरो की पीठो पर लादा गया । घायलं 
सिषाहियां के स्टरेवर बन्धुञआ मडदररो कै फन्धो पर उख्वाएु गए! सरकारी 
गवाह चेतू कै तिए भो एरु घडे का दताम्‌ किया गया । किर काफिला 
जैने आयाधा, वैसी ही चमक्र-दमक ओर शन के साय, चिटमौलाकी 
तरफ लौट चला । 

चिटमौलासे पूरा काफिला नीती गायों भौर साकी जीपोर्मे 
राजघानौ लौट जाएगा । वहां जाकर लाशों को प्रदशेन पिया जाएगा, 
प्रदशंनरदे वाद पोस्टमार्टम । एलिस को अपनी सफलतां कैः सद्रूत पेश 
करनेहोगे न लाधों फेषूप मे । पदोन्नति फे लिए, तमगौ के लिए भौर 
कावर दरसियों की नजरोमे ऊचा उठने कै लिए ! अलवारौं म रोचक 
किस्मे छपवाने कै लिए भीं इन लाशों के चित्रो कौ जरूरत पठेगी । दूर 
दद्ंन लौर श्राकाशवाणी के लिए चांदी कै भाव द्ण्टरब्यु पिमे सफसर 
लोगों के । इससे भ्राम लोगों के दिलों पर छाया नक्सलवादिर्यो ओर 
डाओ का भय दूर होगा । गधीवाद ओर जे° पी० वादं की जय-जयकार 
हो । सदूत वेः चिना सरकारी मरीनरी कारय एक च भी आगे नही 
चिस्तक्ता। `, 

` द्ेषर पलिस्रका काफिला दमङ्ड़ी मावते विदा हआ किंउधर भीड 

अनजानी-धनचीन्दी पनाह से निकलकर दवाखाने के सामने जमा 
होने लमी 1 डा० दादा, वाकर, चन्देरी भौर चन्दैरी का वेटादेवाभी 
षग भोडमे दामिलये। किसी, कारणव बच गए जगत्तिया केकुछ 
साथी ओर नं पकडे गए करियाला पार्टी कै कुछ युवा सदस्य भी वीच 
चीचमे दिखार्ईदे रहेये।! अहिस्ता-आहिस्ता दूसरे गा्वोँकेलीम भी 
भोडमे यामिलहौरहैथे)श्चावे इस लालसामे रहे ये किजगतियामौर 
उसके साथियो की लाश देखेंगे पर अति ही माकूदढ मन.स्थिति के लोगं 
मे दामिल्‌ होकर प्रोधित होने कै लिए विवश हो जतेधे। 

जधा से सारे उखा मई धीं वह्‌ की मिट श्रौर पत्यो पर जमे हए 
सून के चकते अव भी साफदिखाईदेरहेये। काहिरथा क्रि कृकलौगों 
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ने वही पड़-पटे दम तोा। इन चक्ततो कैः वीचौ-वीचस्पापेहायर्वीदूटी 
हई चड्ियों कै कुष्ठ टुकड़े चमक रहै ये, मोमा की लाल वृष्यो की तरह 
लक-लकः॥ 

चन्देरी ने आभे वदृकर एक दुग्ड़ा उठा लिया, ““ईस मामूम वच्वी 
ने क्या विगाडा था दन जल्लादों का !"' जसा कि उसका स्वभाव धा, पत्लू 
हाथ पर इकट्ठा करके, उसने होठ-नाक ककर सुधकने लगी - उमके 
जहन में महृश्रा कौ यादताजाहौआर्ईथी। - 

चन्देरी को सुवरती देख करं दूसरी श्रौरतों गे भी मां मे पानी 
भर आया ! उन्होने भागे वकर चन्देरी को घेर लिया । लेकिन इम वार 
वै चन्देरी को ढादृस. नही वंधा रही धी यत्कि इस विषय पर तकं-चविनकं 
फर रही थी दिः वच्चों ओर भौरतों को मारने. फा पुलिसफो क्या 
अधिकार था ? रायसाहव भौर उमके पातत गृण्डे, इधर जो जगतिया ने 
भो स्यादा कोहराम भवाएु हृष ह, पुलिस ने उनो को नही मार ? 
मरूदरी दादी तौ अपनी पौपली भावाज मे यहां तक कद्‌ रही थी, “जव दुम 
तरह विना किसी कारण केमरना ही है तो फिर त्यों न अपने पूर्वजो की 
तरह लड-ल्गड़दर मर्द । कम रोष्म प्रेत जोनी म जानेस वर्चेगे-मव 
लोग 1 ` 1 

दधर्‌ डा० दादा की आवाज मे ओौरही तरह फी तपन दिटा्ईदेते 
लगी थी । उनके चेहरों भौर आंखो मे लाली उभर श्राई थी भौर उनके 
दोनो हाय रह्‌-रहकर एक-दूमरे को दवा रहै ये, “सायियौ ! अव मुके 
भी यहीलग रहो दिनेश यादा ठीक थाभगौर्भ हदत्ते ज्यादा 
गलत । अव मँ भी महसून करता हं कि विना सून बग वल्लिदान पाए मोई 
भी गुलामी भपने शिकजे ढे महौ करनी । ओर फिर मानसर गुलामी 
तो भौर भौ ज्यादा खतरनाक होती है । विलन्ुल कनवजूरे की तरट्‌, जौ 
जलकर ही भादमी का शरीर छोडतती है । अव वक्त भाग्रयादहैकि दम 
अपना वलिदान दे मौर सादसपूवंक सामूहिकः स्प से रायसाहद के वंगते 
पर पट्च ओर जाकर उनसे पृषे कि आखिर हमारा क्मूर क्यादैकरिवे 
पुदरत दर पुरत हमे सजा देने का ठेका हयियाए हए ह । माखिर हम भी 
इन्मान है, हमारे साथ वे इन्सानों जैसा सलूक वयों नही करते 2 

“ग्राप ठीक यह रहे हैँ डा° दादा 1 जवहरहालतमेमरनाहीटहैतो 
बयो न संघे ऊरते हए मरे । अपे श्रविकारो केलिए संघयं करके मरने 
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चाला आदमी दरमरे चिन्दा आदमियों की देहु मै, जात्माभो मे वत्तक्रर 
सदा-सदा कै लिए ममर्‌ हौ जाता है ! भौर आदमी या इस घरती धर जन्म 
लेने का भवसद भी यही है 1” कस्यिाला पार्टी केः युवा सदस्यदेवा ने 
दिनेश कौ गरही हुईं ये पक्तियां लफल-व-लपज रट रली थी । बयोकि अव 
ये दिनेश कीनईनाटिका का, देवा के हाथो में सौपा गया एक महत्वपूरण 
संवादथीं। 

“ये बिटवर ठीक कह रहा है १ हम जाकर रायसाहव से पृं तो सहौ 
कि उर्मृको हमारे से दुश्मनी किस वाति दी है? चस गाव कै जवान 
लद्नों, वृदे भादभियों भौर मास्टर दिनेश वो भाषिर उमने किस कसूर 
भे.पकडकर.बन्दी वना रखा है ? यद्‌ एक दूसरी वटी मौरत-पौ, जिस 
कौ देवा का संवाद समक्ष तो नही माया था लेकिन दैवाजसे मिट्रीके 
माधो कौ सं तरट्‌ चपर-चपर्‌ योलते दैख उसमे भी जवानी लौट भराई 
धी ध -- 
“वुदमनी--की क्या बात करनी हो दादी, गरीव ओर अमीर की 
हमेशा दुश्मनी रहौ टै । अव पुना कया है, सवतो पतात्तो है कि भेडिमा, 
खरगोश के साय इतना बुरा सलु क्यों करता है ? " यह्‌.करियाला पर्दी 
छा एव दूस सदस्य या, दमे भो नाटिका कै कुछ संवाद याद थे, जिनके 
मिला-जुलाफर उसमे यह नयः रूप दे लिया या। 

“तो फिर ठीक है, जितने भी मदं यहां खड़े दै मव के सव संगिन 
होकर सुभेरू फी तरफ चलने कै लिए तयार हौ जाएं 1" डा० दादानकी 
कोपती हई मुदटी आसमान की तरफ उठ गई । 

डा० दादाकीमुदुटी गी तरफ,देषकर चल्देरी का भी कपता हिमा 
दध हवा मे लहुख-उठा, “त पूच्ती हं, - मिफं मर्दं ही क्यो जाएंगे ? हम 
श्रौरतें वयौ गही ?" ~ 

चन्देरी कासवाल शुनकर्दूसरो ओरती मे भी दवी-दवी-सी प्रत्तिकचिया 
जगी, ण्टूम भौ साथ जाएंगी" हम भी खथ जाएंगी }" = 
~ षत मामूदहिक मावाजो में स्ने किर. पहली इूढी भौरत्‌ का स्वर उभर, 
"हमारे मदं मौर वेटे-पौते युद्ध की तरफ कूच करं मौर हेमः गाय-भैनों 
की तरह अपने बाड़ मे वैव रहँ -यह ठेकनही है । - 
`~ सामूहिक, स्वर फिर उभरे,- "ह, यह बिलक्ल दीक नही हैम 
सथ भौस्ते.भी साय जाएगी । हमे भी त्तावन्ते चलिए !” 
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पना नहीं वहां मे एर युवा भावाज नारे द स्प में मुज उदी, “डा 
दादा ।"“ ५2 

भीड़ ने जवाव्र दिया, “चजिन्दावाद ।'* 

फिर वही युवा आवाङयीरभीौ जो केमाय गूजी, दुवलाव 1“ 

भीड़ कैपाम दतनारे फा जवाव जँनेयुगोतते सुरक्षित धा, जवाव 
मिला, “जिन्दावाद ! 

वच्चे भी मुटिव्यां तान-तानश्रनारोंकाजवावदे रहे ये, गौर माय' 
ही ममतति पर फुदक भौ रहै थे जते उनरो किसी मेन मंजानेकी सुरी 
ही रही हो । निराश्चित भीड़ कौ अचानक एक नेतृत्व मित गया था । वह 
नतुत्व भी इरी भीड़ का एक हिस्सा धा, कहु वार से आरोपित नहीं 
हेमा या! १ 

डा० दादा ने अपने दोनो हाथ हवा में लहराए तौ नारे पहने धीमे 
पड़े भौर उसके वाद इवर-उधर विषखरफर वन्द हो गए । “देखिए! 
श्रीरतों को साय चलनेकेी ्रभी कोई कहूस्त नही ह । मुक्ति की लड़ाद्यां 
वहूत-वहत लम्बी होती है । अग्रजो से मूक्ि प्राप्त करने कै लिए हमने 
कितनी लम्बी लडाई तड़ी धौ, यहक्सी को मूला नहीहै।व्सयू 
समक्षिए्‌ कि भवक्री वार अप लोगो कौ काते भ्रेनो से लड़ाई लडनीहै। 
ओीग्तो सामने भौ इम लडार्दमे सको अवसर भएगे, उन्हँ घीरज 
कै साय इन भ्रवसरों का इंतजार करना चाहिए । इस तरह का उतावला- 
पन ठीक नही!“ 

ध्लोफिरदेर किस यात कीरै! चलिए, इन काले अग्ेजोंका 
सामना करने के लिए चलिए, हम तयार ह 1” यह एक बृढ आदमी की 
आवा थी, जिसके एकमात्र जवान लड्के को पुलिस पकड़कर ले गई 
यी ओौरंश्रव तङ उस ल्के की मोड सं र-ववर इस बटे वो नदी मिली 
थी। ` 

ष्ठीकः है, हम सौग पहर कै रास्तिसेन जाकर उवह का तरफ 
कै रास्तेमे साएगे ताकि रायसाहव को हमारे फंसले.का एकदम पता 
न चले मौर रास्ते भ जो दूसरे लीग हमे भक्ते उनको भौ साय लेते चरते । 
डा० दादा ने अपना अंतिम निणंय सुना दिया 1 ८ 

इसी समय अचानक सरपंच रामदास पता नहीक्टांसेप्रक्ट ही 
गया 1 उमने जाति ही डा० दादा पर एकः वेरहम सवाल दाग दिया, 
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भमप हिस्णो के एक शुण्ड कन शरो की माद की तरफ ते जाने की मलौ 
कर रहे है ० दादा, जानते'हो इमका परिणाम क्या निकलेभा ? भ 
मदो से दूर रहकर कया परिणाम निकला है रामदास ! यदौ क 
रो के पालतू सकड़वग्वे भी हिरण की हद्डियां तनः चवति मादे 
है! भौर फिर जिन लोगो को सुम हिरनवह-रहै हो १ नरीह! 
रायस्नाह्व गौर तुम्हारी तरद ही इन्सान है 1 इने कौरहिसनका 
फतवा देकर उनको महन खाने की चीज समक्षना "इंसानियत के माधे की 
साल लोहे से दामने के वरावर्‌ है । कमाल, श्राप भी इन इन्सानोकौ 
विरादरी के हौकर इन्द हिरन कते है ?” 4 
“मेर मतलव है" "माप मेरा मतसव नहीं समसे“ 
"हम तेरा मतलव खूब समते हँ सरपंच ! यह्‌ तेरे मतलव को ही 
समक्षने का परिणाम है कि माज हम इस तरह कौ जलालत भरी जिन्दभी 
जी टै है।" करियाला पार्टी के एक मौर युवा सदस्य ने याद किया हणो 
एक मोर्‌ संवाद सरपंच कै सामने गतर दिया । ~ 
सरपंच उस युवा लके की तरफ विटर-विटर देवता रह्‌ गया \ उमे 
समक्चही नही णार्हागाकरि इन सव लोगों कोक्याहो गयां है गौर 
अचानकयेगूगे सद्वेभी विस भापामे वोलनेसगेहै। 
सरपंच क चपर हशरा देल भद मे पे पता नहीं किसने फिर से एक 
भास उछला, ““रामसाहव का दुमदल्ला सरपंच 1" ~ + 
चेकिन दस नारे का भीट्‌ ने कोई जवाब नहीं दिया । भोड़ इ नारे 
से भपरिचित्र धो ! सिफं दोगवार क्याला पाटा ॐ (सदस्यों ने हीद्स 
नारे का जत्र दिया, ‹मरदीवाद 1" सकते चाद भी भौ "इन युवकों का, 
सायदेनेलमी। 

11 डा० दादा ने फिर अपने दोनों हाय उलकर्‌ भीड्‌,को दान्त. करणा, 
देखो, भव हभ ना मे वक्त वरवाद नही करना चाहिए । सवक सुमेर 
कौत्तरफमूच कर देना चाहिए ] ताकि सूरज ढलने सै पहते हम वहां 
पटच सके 1"; - ॥ 4 


देखते ह देखते पीडित लोगों के जंग कगे हथियार उनके एीलादी 
हारो मं ग्‌ । तीरकमान, दयतियां, कु्दाडे शरीर भाले। किपी- 
छिनसी के पाक ुदतैन राद्षपल भी । दा दादा की वार्ट्‌यौर की देसी, 
अन्दूकः भो दादा के हाथो में उत्तर आई 1 ॥ नि २ 
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जव तकः सोग भपने-भषने हधियार तेकरष्कषटेष्टोते रहै तय तक 
अजीय-मजीष पिस्मै नारे धटतौ गौर भासमान एक हति रहै। 
भरते भाग-भायरर हधिमार धरो ते निकात्त-निकालकर परतियों भीर 
जघान पेयो कै हाथो में थमाती रह । जुर्म पी हंतहा अन्ततः प्रादमी 
कौ द्रसी सपमे प्रस्तु य्खी है} तेकिन जव शव लोग द्वटे होकर 
चत पष्ट तोनारे मपनेभपि यन्दहो गए 1 पदचपिभीष॑तेतक दही 
ममित हौ गदं । लगने लया जैसे आआदिमानव मादिम युग मरे सामूहिक 
धिकार कै तिए निरते ह । भौर महं सापहिपिता उनके सिए बदा मानवीय 


भौर तिकः प्रवं है । ॥ 


# @ 
इधर यह छोटी-सी ्रान्ति-रेना सुमेर की ' तरफ़ विदा हई उधर 
द्यामा भौर यंगालन मां पहरुमा फी वटत-सी हरिजन भौरतौं कौ साप 
लेकर दमक गांव पुय गदं । संल भी उनके साथया। . 
श्यामाने मैदान मे्ैरघरते टौ पहले दवाईाने पर लगे ताते को 
देषा फिर जहां लायो रपी गर्द थीं उस जगह पर भिनभिनाती मक्लियों 
की तरफ मे नरे वचाकर मौरतों से सवाल किया, “सूरन भ्रौरस्पा की 
सारो हां रली गर्ह हँ?" (व. ५ ॥ 
“उन्हें भी वाकी लाशों फी तरह पुलिस `अपते साय ले गरई।'“ स्व 
त श्रागे खडी एक जवान-सी लडकी ने श्यामा फे सवाल का जवाव 
दया ॥ & 
सुनते ही श्यामाको त्योरियां चढ गदं! लून ने उवाल खायाक्ि 
यह्‌ भपने से बड़ी श्रौरतो के लिए भौ रणचण्डी बन गई, “दूवकर मर जाभो 
डायनो । उन कृत्तो को इन वच्चो कौ ला्ो ते जाने फा बया भधिकार 
था? रुम भी लाद यनकरबयों न चली गदं उन लाशों के साय ?“ 
श्यामा की फटकार सुनकर सवक सव चुप खड़ी रह गहं, जते 
सुवकी जवान को सद्वा मार भया हो, = ~ 
ध वा की पीठ पर हाय रखकर उसने शान्त क्या, 
नम॒ लो श्यामा, यह वक्त प्रौषक्टमे कानही है, 
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भे वेचारी भी मुसीवत की मारी हुई है, इनके साय एते नही" “ 
मनेन भौरतोकी तरफदासै कौ, जिनकोश्यामा श्युरुसेही - 

नफरत की निगाह्‌ से देखत्ती रही थी, उसका पारा ओर च्यादा चद 

गया । गुस्त से उसका बेहरा भौर उयादा रनितम हो उठा भौर जुबान 

शे जैसे चिमासियां निकलने लगी ! 

भ्ये सारी सुसीवततं अपने निए लुद वौर्ई है इन वुडलो ने) षयो नही 
दिनेश का साथ दिया ? जव दिनेरा उस सुप्र कैः वच्चे दिकारी पर 
मुक्टमाकरते के लिए दहर से कागज वनवाकेर लया था तवे कयो नही 
उस प्र अंगृठा लगाया इन शौ तान की वच्वियो नै? रोल दियरीते 
गोत ले-लेकर खाती रही । ओौर फिर भी ये भृसीवत की मारी हई 
है ० नि 

माने षिरि्यामा की पीठ को कोमलता से सहलाकर उसे शान्त 
किमा, "दस गावि का को भी मदं दिदाई नही दे रहए, मया उन सवनी 
भी पलित पक्डकर ले गई २ 

वो सव सुमेरू की तरफ इवट्ठे होकर गए है, रायसाहव से लडाई 
लंडने ।'' एक वच्चे ने उवरू की तरपः से होकर सुमेरू की तरफ जाने 
वाति रास्ते की तरप हाय उठा दिया, दस भन्दा मे ज॑से उसे मदो के 
साथनजापनिकी पीड़ा गौर बह पीड़ा उते अपने मा~वापकौ 
छीड्कःरद्यामाके पक्षमे हो जाने को मजन्रुर कररहीहो! 

“लर तुम सवकी सब यहां पत्थर के युतो की तरह षड़ी रहीं 
तमाद्या देखने के लिए । दूब मरो चुर्तू-भर पानी मे । तुम्हारे मदं भौर 
जवान वैटे पलि की कंदमे है भौर वच्चे गोलियों भून दिए गएहै 
भौर तुम पहं मारामसे खडी गप्पे लड़ा रहीहौ ! दृ तौ शर्म करो "' 
श्यामाका दारीर धरथरक्राप र्हा था ओर उसकी मुटिव्यां रह-रह- 
कर सस्त-नमं हो रहीथी। 

“तुम पिशूल भे, हम सचको मालिया वके जा रही हो थामा केटी { 
जव मदं हमे साथन लेकर जाना चाहतो जवरदस्ती भला हमर्क॑से 
जात्ती ?" एक बुदिया को भी स्यामा की गालियां सुनकर गुस्सा मा गया 
चह डर भौर ज्िकटक को ताक पर रखकर यामा के सामनेमा खदधी ह्‌} 
“जबरदस्ती ! ^ इयामा के चेहरे पर वितृष्णा की रेखाएं छिच 
गड । 
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“हमने कहा था किमे भी अपने साथले चलो! हमभीउस राय 
. `साहव से पूर्टेगी कर हमारे वच्चे गौर मास्टर जी कहां है, -जिन्हे पुलिस 
"पकड़कर इधर सुमेरुकी तरफ ला्ईदथी। पर इा०्दादानेहीहमे साथ 
ले जाने से मनाकरदियादठो फिर वताओ कि हम क्या करत \ अपने 
मर्दों के खिलाफ कोई भौरत विद्रोह कंसे कर सकतीहै ?"" चन्देरीनेभी 
उस ब्दी भौरत का साथ दिया.जौर श्रपने प्रचल में छपाई दती 
निकालकर भागे वढ आई । ~ 
“तो पुलिस उन पण्डे हुए लोगो को अपने माय नही ते गई?“ 
स्यामाकाध्यान ओरतो के कायरतापूरं ्राचरणसे हटकर इस सवाल 
परचला गया -तोफिर वे सवके सव अवे रायसाहव के चगुलमेहै, 
उन्हँ किसीभी तरीके से वहां से मुक्त कराया जाना चाहिए । 
“नही, पुच्चिस सिफं लारा भीर जगतिया के घायल सायिमो को 
तेकर गई है । वह पकड़ हए लोगों को अपने साय तेकर नही गई 1“ 
स्पष्टीकरण देती हुई एक तीसरी भौरत भी चन्देरी ओर बढी भौरत के 
साय द्यामा के प्ामने भा लडी हूई। 
पहश्भा की हरिजन महिलां को लगा जपे दमकड़ी मोव की 
मरते पल-भरमें ही श्यामा पर हमला कर सक्नी द । उन्होने भी अपने 
आचलो भें दपाई दरातियां चाहर निष्ल लौं गौर श्यामा दी अंग 
रक्षिकाभो वे रूपमे श्यामा ओरमां वंगालन की वगलोमे भाक्रषदी 
ही गदं । 
एन इसी वक्त सरपंच रामदास वड चटानके पीदचेमे निकल आया। 
सवने पहने उसकी निगाह, कमर पर दोनों हाय रखकर एक तरफ षडे धेल 
परपद । उमे लगाकिर्शंल ङे चेहरे पर भी दिनेश जैसीही दाडी ओर 
मूषे उग आई ह । श्रौरतों के चि रपरिचित बेहर भी उसे अपरिचित-मे 
सगे । वह्‌ लदयदटाता हुञा-क! द्यामा के सामने जा खड़ा हभ "र्रर 
धना नहीं है -बुमूरवाररमे हं" उमने पैर का एकः जूता निवालकर 
श्यामामे गामने कर दिया, “सूते मासो“ मुञ्वी जूते मारो." “मौर जूते 
वाने हाथो गे ही प्रगड़ी उतारकद गंजा मिर्‌ दिष्वा द्विया, “यहा मासे 
यहा"०-५१ ५ 
श्यामा सरन की मुं ांणी भें देनी रह भरह\उगे तमा कि 
सर्प मौ तेव बुगार अर आये ताल करदेने यान कीटे नेकादट 
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त्ियाहै। 

“सव ग" "पर म“ बुचदिलः" "उत दरि्दे के हाय की फठ~ 
पुतली "मुर माफ कते द्यामा वेटी"“मुस्ते माफ करो } "**” रामदास 
ने षगडीद्यामाके परोप्ररसदी। 

श्वे वयाकररे ह माप ?-“वयाहो गयादै आपको?“ द्यामाने 
पगड़ी उठाकर सरपंचके सिरपरयजादी) 

“उन्हे वचा लोः"उन सव्रको वचा ली"""वह्‌ पाजी उन्हँं माद 
डातेमा^"-उनरौ आंखें निर्लव देगा } "“” रामदाग ने फिर पगड़ी 
उतार ली गौर उसमे मृंहं ठंककर वच्चो की तरदं सुवक्ने ता । 

„ ष्रसमवमें सरपंच को स्याल हीनहीं रहा कि कमर पर वधे 
तहमत पैः भन्दर्‌ शराय का अचिया सोसकर स्पा हमा दै । श्रपिपा 
निरुलकर पत्थर पर जा गिख ौर युबे-टुकडे हो गया । 

वंगालन मांकी नाक पर धोती का पत्लू चला गया, “सरपंचजी 
प योर शराव ! छीः टीः छीः, इस जप्राने मँ मादमी फिस पर भरोसा 
करेगा 1” 

श्रव सरपंवर्वाचकै टुकड़े परह ्वैठ गया । उसने फिर अपना 
मुह पगड़से ढक लिया ओर जते अपने आप्ते ही वत्तियाने लगा, 
“वर्दोष्ति नही हंग" “^तेरे से वर्दादित नहीं हन्ना "“दूव मर" "सोन नदी भे 
दूय मर"*"अव तू मुंह्‌ दिखाने के कावि नहीं है" “दहे काविल नही है" 
ठीक है"“"तौ फिर चल } “-“"' वह्‌ जमीन षर पंजे गढाकर खड़ाहो गया 
मौर जूमता हुमा उसी तरफ चला गथा जिघरसे आयाथा। 

रामदास काइसत्तरहसे जाना एकवार तो सारे बातविरणको 
सन्नटेमे भर गया ! फिर द्यामा ने उस सन्नाटे को तोडा, “यह्‌ सव उस 
कमीने रायसाहव की ही बदौलत हो रहा है । उसके फैलाए हुए हर ने 
हम सवकी जिन्दगी को नरक बनाकर रख दिया दै । महाकाली की कसम, 
आजया नो्मै रहूंषाया रयसाहव का वह भूत्तिया तंत्र 1" श्यामा 
नै एक यार हाय की दराती प्रहार करदे कौ तरह हवा मे लहराई भौर 
त्तेय कदमो से भुमेरू की तरफ चल दी । 

“दयान सको! स्कोत्ती ! वहते, मै भी बुम्ह॒रि साथ चसती 
डं ।'' सुचित्रा भो अवेद्य में भागकर स्यामः के पीपी हो लो । 

वंगालनमां को इस तरह श्यामा का साय देती दैख दतर यीर्तों 
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कैखूननेभी जोरामाराभौरवे भौ एक-एक करके श्यामा भौर वंगातन 
माके परीदधे-पीे चलदी। 

अव वच्चो ने वहां रहकर क्या करना था?ˆ“वे भी अपनी मा- 
बहनों मौर नानिरयो-दादियो को जाती देख कुदालियां भरते हए उनके 
पीदय-पीे हो लिए । 

पचे रह्‌ गया मात्र सन्नादा भौर उत्त सन्नाटे का गवाह रामदास, 
जौ चदान के ऊषर बैठा यह देख रहा पा किः कोई हेता भादी दिसाई 
दे, जिससे वह्‌ शराव की बोतल मंगवा सके । 


022० 
- लद्द 


गणड, एत ददम. पटर. ती २१२1३ 
॥ 
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